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परम हंस स्वामी राम के समग्र हिन्दी प्रन्थ आज 
इंश्व॒रानुअह से इस रप८्वे भाग से सम्पूर्ण प्रकाशित हो 
डाये | इस मारी कार्य की पूर्ति की कृतशता में ओर स्वामी 
राम के जन्मोत्सव की प्रखन्‍नता में [ कि जो अगले 


हक. 


मास मे होगा | काग के प्रवन्धक मण्डल ने यह आज्ञा 


2 
छः 
क्र. 


१५ अक्टूबर स २८ अक्टूबर तक राम के समग्र 


(2 


हिन्दी ग्रन्थ आधे दाम पर आइहका को दे दिये ज्ञाव । वी. पी 
के आडर १५ अक्टूबर तक आ जाने चाहिये ओर आडंर 
के साथ २ एक चोथाई दाम भी पेशगी आने चाहिए ओर 
नकद दाम दे कर खरीदने वाले ग्राहक र८ श्रक्टूबर तक इन 


अन्थों को आधि दाम पर ले सकते हैं। राम प्यारों को इस 


कर 


शुभावसर पर रामोप्देशाो के प्रचार का खूब प्रयत्न 
करना चाहिये। 





निवेदन । 

ईश्वर का धन्यवाद हे कि लीग अपने निरन्चर परिश्रम 
आओऔर प्रथत्न से त्रह्मतीन परम इंल स्वामी रामतीथे जी महा- 
राज़ के समग्र कैखो व उपदिेशा का दिन्‍दी अनुवाद आज 
इस २८ वे साग ले समाप्त कर सकी | अब स्वामी जा महा- 
राज्ष का काई छेसा लेख वा उपदेश बाकी नहीं रहा कि जो 
अन्धावत्नी के अन्दर प्रकाशित न हो चुका हो ! यदि किसी 
राम प्यारे के पास किसी रीति से ऐला कोई लेख वा उपदेश 
हो, तो वह कृपया शीघ्र भेज दे, जिस से इस अन्धादली मे 
'बह शामल हो सके, इस वर्ष के अब दो भाग प्रकाशित होने 
शेष रह गये हैं, जो आशा हे कि शीघ्र निकाले जायेगे। पर 
अब इस अन्धावली में पेन्नाव प्रान्त के प्रसिद्ध वेदान्त चेत्ता 
वावा नगीना सिंह बेदी आत्मदरशी के लेखों का हिन्दी अनु 
बाद निकाक्का ज्ञायगा | खब से पहिले उक्क बाबा साहिब की 
प्रसिद्ध पुस्तक वेदाल॒ुवच्चन का अनुवाद हाथ में लिया दे । 
इस का पहिल्ला अंक अगल मास मे प्रकाशित होगा 


यह खब रास-प्यारों को बिदित ही हं कि क्ीग का 
अपना प्रेस न होन से नियत समय पर अन्धायली का 
प्रकाशित कराना उस के लिये कठिन तम हो रहा है, ओर 
जब तक राम प्यारे अपनी डदारता ले लीग की पूरी २ 
 सद्दायता करके इस का. निजी प्रेल न खुलवा देंगे, तब तक 
इस के काम में विकह्ृम्ब की शिकायत नित्य ही नबी 
रहेगी। और इस इनियाशें विल्लम्ब के लिये महँ आशा हे 
कि राम प्यारे क्षण करते रहेगे, ओर इस चरुटि के होते हुए 
भी अपनी प्रेम भरी सखद्दायता बनाये रकलेंगे। | 

मस्ती. 





बहुत काल स राम प्यारों के दढृद्या मर यह |बचार उठ 
रहा था कि स्वामी राम के समग्र उपदेशों का एक सक्षिप्त 
शुटका घधकाशत हो जस मे रास सरावान के अल्ुूल्य आर 
उपयोगी तथा अज्लुभव सिद्ध उपदेश का सार उद्छूत हो । 

यह विचार लंका दीप के राम-भक्त ऐम चीनेया के 
हृदय में इतने तीत्र वेग से तरंगे मारने लगा के उस से 
विबश होकर प्रिय चीनेया जी ने प्रभाव-शाल्री रामोपदेशों 
को वर्ष के ३६५ दिनों म॑ विभक्ल करके ओर रामडायरी के 
नाम से पुस्ताकार बनाकर डसे नारायण के पास भेजा॥ 
ये उपदेश किसी एक विचार की लड़ी मे पुरोये हुए नहीं थे, 
बल्कि भिन्‍न २ विषयो के केवल्न दिन के क्रम से सगठित थे। 
जिस स अभ्यासी पुरुष के रिक्त पर किसी एक रंगमे 
निरन्तर प्रभाव नहीं डाल सकते थे | इस लिये इस क्रम के 
बदलने की ओर अन्य रामोपदेशो के बढ़ाने की आवश्यकता 
पड़ी । नारायण ने अत्यावश्यक ओर अत्योपयोगी रामोप- 
देशां का दिन के क्रम से नहीं किन्तु [विचार का लड़ी मे पुरे”: 
कर नव अध्यायो में विभक्कल कर दिया है जिस से एकर विचार 
का जिशासु उसी विचार के निरन्तर अभ्यास से अपने 
हृदय को डस से रंग सके । ये उपदेश राम के मरुत हृदय से 
हृदयांग होकर बहे हुए हैं इस लिये इस खतन्मह् का नाम 
राभ-हृदय रकखा गया है । _ 

आशा है जो खज्जन इस पुस्तक के किसी अध्याय का 
दत्त चित्त से निरन्‍तर अभ्यास करेगे व राम के समान 
प्रफुहिलत और प्रखन्‍न चित्त हुए बिना न रहेंगे । 

नारायण , 
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७/रह० ० 
(१) भारत-वष । 
र्‌ 
काई मनुष्य सद रुप परमात्मा सल अपना अभदूता तंज 
सक कदाप अदुभव नहा कर सकता अब तक के समझ 
शाह के साथ अधेदता उस के शरार के रास शा्ष म॑ आर 
न॑ आरता ६8 


दा 


न 


क] 


यह देख कर कि सारा भारत वर्ष प्रत्येक भारतवाली में 

|! चक्र तक | । क 
सूर्तिमान हे, प्रत्यूक भारत सपूत को उस सारे को सवा म 
तत्पर रहना चाहिये । 





डे 


पे ४/«, धरे हर 


किसी ब्यक्तिगत और स्थानीय धर्म को राष्ट्रीय धम से 


मर स्वामी रामतीशे. 


३ 


ऊँचा स्थान न देना चाहिये, उन्हें ठीक प्रमाण स्तर रखना हो 
छुख लाता हे | 





छ 
राष्ट्र के हित की वृद्धि के लिए प्रयत्व ऋरना ही आं दे 
विक शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना करना हे ) 
धर 
इंशवरानुभमवाथ आवश्यकता है सन्याल भाव ही-अथात्‌ 
स्थाथे की नितानत त्याग कर इस परिडिहछ्ुत्हत्मा की भारत 
माता के महान आत्मा से बिल्कुल अध्षेन्न करने को । 
दर 


परमात्मा या परमानन्द के अज्चुभवार्थे आवश्यक 
बआराह्यण भाव की-अथोत राष्ट्र की उनतति के उपाय लोच 
शआपनी बुद्धि समपेण करने की । 
ही 
परमाननन्‍्द के अशुभवार आवश्य ऋता हे अपने में क्त्रीय 
भाव रखने की>फाशए देश के वास्ते प्राण न्योछावर करने के 
लिए प्रति जणु तत्पर रहने की । 
५ न 
परमात्मा के अनुमवाध आवश्यकता है ऋपने में सच्चा 
सेश्य भाव रखने की-झशथ रस अपने धन को राष्ठ की धरोहर 
रूसमझन की । 


/ 2! 
46 8॥/ 


री 


ई+ 


हे 
परच्तु परमानन्द व राम को इस लोक वा परलोक में 
अनुभव करने के लिए ओर अपने निजञ्ञी सूदभ ( अमूत्ते ) थम 
का वाह्म प्रत्यक्ष जीती जागती सूृ(्त बनाने के लिए तुझ्द 


0 कै. 


अपने हाथी पेरसों से उस पाश््रम द?, कि जो कमी शूद्धं के 
सिम छोड सका था, इस सन्यास मसाव, ब्राह्मण, क्नाय 


भारत-वर्ष, ३ 


ओर चेश्य की वीरता को आचरण मे लाना होगा। 
सनन्‍्यासी भाव शदों के उद्योग मं परिणित दाना चाहिये । 


आज्ञ तो केवल यही उपाय है! ज्ञगों, ज्ञागों | 
श्छ 


संसार में केवल एक ही रोग है ओर एक ही ओपषधि 
| देदी-विध्यान के झाचरण ले ही राष्ट्र निरोग ओर स्वर्तत्र 
बनाए जा सकते हैं । डसी से महुप्य देवातओं से अधिक 
अप ओर महात्मा बनाए जञा सकते हे 
१ 
अधिकार जमाने के भाव का छोड़ने भें, बेदार 
सन्याल-भाव को अहण करने मे ही राष्ट्री ओर 
४ 
रे 
सारत में अवख्य शक्चियों का प्रभाव परस्पर एक दुलरे 
से विपरीत होने के कारण मिट जाता है, ज्ञिस ले उन का 
परिणाम शून्य होता हे | क्या यह अफ त्ोस की वाद नहीं 
है? इस का कारण क्या हे ?-यह कि प्रत्यक दल अपने 
पढ़ो लिया की झुटियों पर ही अपना ध्यान डालता है । 
श्डे 
हा तिरस्कार करने योग्य सत्कार | क्िली देश में उस 
समय तक एकता ओर प्रेम नहीं हो खकते जब तक छि तुम 
पक दूसरे के दोषा पर ज़ोर दते रहते हो 
१७ 
सफल्ता-पूषेक जीवित रहते का रहस्य अपना हृदय 
मातवत बनालेने में है; ( क्योंकि ) माता को अपने बच्चे 
छोटे या बड़े सभी प्यारे लगते हैं । 






७ स्वामी रामतौर्थ. 


१७ 
माता शब्द एऐसः है कि जो हिन्दूमात्र के हृदय से गहरे से 
गहरा भाव उत्पन्न करता है| 
रद 
भारत वे मे प्रायः प्रत्यक नगर, नदी, पहाड़ी, पत्थर या 
पशु की कल्पित सूर्ति बनाई जा कर डस की प्रतिष्ठा की 
जाती है | क्या अभी उत्तम समय नहीं आया है, कि सारी 
मातृ-सूमि को देवी रूप समझा जाय ओर डस की धत्येक 
पएक-देशीय घविभूति हम में सारे भारत वर्ष को भांक्त 
भर दे ! ह 
५७ छ 
आप से स्थापित किये हुण श्वेत, ऊँचे मन्दिर ओर 
पत्थर के विष्णु आप के हृदय के पाप को शान्त नहीं करेगे ! 
““पूज़ों, दश के इन भूखे नाशयणों ओर परिश्रम करने वाल 
विष्णुआं को पूजो । 
शुद्ध 
अपने हाथ से बनाई अग्नि के मुख में बहु-सूल्य थी 
व्यर्थ नछ्ठ करने के स्थान पर आप खूखी रोटी के छिल्कों 


था 


का उस जठराग्ने के अपेण क्‍यों नहीं कर देते कि जो 
हे 


जावेत किन्तु भूखे मरते लाखो नारायणों के द्वाड़ मास का 
ए जा रही हे: 


है 


श 


१६ 
सव।प।र ऋष्ट दान ज्ञा आप कैसा मनुष्य का द्‌ सकते 
६9 जेंह वद्या वा ज्ञान का दान है | आप फकिसा मनुष्य का! 
अआाज काजन खत्ता द्‌ ता कल्च वह [फफर उतना हवा भूखा हा 


७ पर ि+ 2 


जायेगा । उस को कोई कला (हुनर ) सिखला दूं तो आप 


भारत-वषे, ५ 


डस ज्ञाबन पय्यन्त अपनी जीविका प्राप्त करने के योग्य 
'बना देते हे 
ब्र्‌र्छ 
भारत वष को दान शालता भूत मरते हुए अ्रम-जीवियो 
( शूद्रा ) की काइ अधिक सुध नहीं लेती, वरन वह ईश्यर 
'के भण्डार से पाषाणावत्‌ जड़ बने हुए धर्म के उच्च प्रति 
निशधियों (ब्राह्मणों ) को, पद्दिले ही से तप्त आलखियां को 
भोजन दिलवाकर दान शील दाताओं को सीधा ध्वणे में 


४९ 


हा जाता ह। 


था) 


श्र 
डुबंल-चित्त यात्री ज्ञो निरन्तर मुफ्तखोरे आलसियों 
को कुछ नक़दी दे देता हे, परलोक में अपनी आस्मा के 
उद्धार |नांमत्त कुछ कर लेने से भत्ते ही अपने को सराह 
सकता है । चाहे जो भी हो, पर इस में तो किीचत संदेद्द 
नहा हैं के उस ने इस समय इस लोक म इस राष्ट्र के पतन 


करने के लिए अवश्य कुछ कर डाला हे । 
१२ 
आधी जनता भूखो मर रही हे। शेष आधी तो स्पष्ट 
'फ़जूल-खचाः, आवश्यकता से अधिक सामान, झुगन्ध की 
बोतला, ई#थ्या गोरव, ऊपरी प्रभाव वात व्यवहार, समस्त 
प्रकार का चहु मूल्य व्यथ खेलो, घनदे घन और रोस-ऊन 
दिखावे ( ज़ाहरदारी ) से दबी पड़ी हे । 
श्र 
भारतवष का साधारण ग्ृहस्थ सारे राष्ट्र की दशा का 
सत्र ह-बहुत थोड़ी सी तो आमदनी, ओर तिलखपर 
अं ज हू 


अातवद खान चाल्लों का खख्या में द्वाद्ध ही नहीं, च्रन्‌ 


लिस्थ खदाई रस्मांम दासता सावसे अनुचित खच | 
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दर . सवामी रामतौथ: 
२७ 

भारतीय राजा और अमीर अपने सारे बहुमूल्य रत्ना 
र शक्ति को खोकर पोली ऋनकनाती छुई उपाधियों: 
र निस्सार फोके नामों से यक्क भ्र्त्राचे के शेर रह गए हें 

>+ 
झ्राज़ कल के साभ्य वबादियां की सब से बड़ी भूल यह 
है कि वे माम मात के धनवानों के भार पर करण 


को 


द्खलान को आअगहे, डउनक झावकार स ज्ञा सझुद्र फर्े 


की बवृद्‌ ( कुछ थोड़ा ला घन ) हैं, उस के हाए उन सतत 
डाह् करत ६8 


0 





5 


रद्द 
इंग्लिस्तान में वास्तव में कुछ फ़सल नहीं द्वोतीं, ओर 
तो भी देश सम्िद्शाली हे । क्‍या कारण ? क्याके हाथों 
के देवता इन्द्र को कल्लाआ ओर उद्योग धन्चां का भोग 
इतना दिया जाता हे, कि अज्ञीण की सीमा तक पहुंच 


बे. 


जाता ह€ । 
नस 


कूड़ा करकट को फेक देना, छत पशुआ को होॉड्डेया का द 
स्पश करते से डरना ओर जिनका सींग महबा कहते है 
उन सब प्रकार की चीज़ों से चुणा करके एक प्रकार काः 

' माधिका-रोथ उत्पन्न कर लेना, भारतवर्ष को दारेद्रता कः 
खवे-प्रधान कारण 

श्द 

भारतवर्ष के पतन का 

रे इ्झः समफभाता हे कि यह कमे का 

विधान है। ः क्‍ - 


न है 
/खँ 
£ 
हा 
2 का 
2० 4 
दे , 
लक 
| मे 
4 
५ 
/ 


कुछ लोग ऐसे 
द् 


््‌ 
बही-खातों पर ज्ञो कि अब व्यर्थ 


#थ 


कर रहे हैं ! 


किला 


ने वाले खुधारक युवक | तू सारतवर्ष की प्राचोन 


पलियों और परमाशथ निष्ठा छ्वी निन्दा मत कर । इस प्रकार 
विशेध का एक नया बोजझ वो देने ले भारत बषे के मनुष्य 
एकता को प्राप्त नहीं ऋर सकते । 
्् 84 
ठलुच्छ ऋहकार को त्याग कर झाए इस प्रकार दश 
समस्त रूप होकर आप कुछ भी महल करा, ते आपका 
देश आपके साथ महसूख करेगा। आप आगे बढ़ा, तः 
आप का देश आपके पीछे चलेगा । 
ञर 
डब्नति क। वायुन्मणडर सेब 
मजबूरी नहीं, श्रथात्‌ सबा आर 
विधि-निषेध मरी आज्ञाओ सल बह । 
३४३ 
जो मनुष्य लोगों का *्ता बनने ह योग्य दाता हैं, वह 


आपने सहायकाी का मूुखता, ऋषन झलुगासयां के बब्बर सन 


कि 


४४ प्यादावा बकक धर) ०7%, रडापउकाक हि 


घात, मानद-आउसे का कलशलता कार अनता के इन हुए: 
4० न 2 2 अकबाक किम 
हीनता की कभी शिकायत नद्व करता ६ 





[आ कर 


किसी देश का बल छोटे विचार के बड़े आऋरनअाख 


[कप 


द्ट स्वामी रामतीर्थ 


[0 पिन 


आदपियों से बढ़ता है । 
श्र 


पुर प्रज्ञातन्‍्त्रशासन, समता, बादरी सत्ता का भार 
उतार फेंकना, धन एकत्र करने के व्यथे भाव को दूर रखना, 
समस्त अलाधारण अधिकार को परे फक डाक्षता, बड़प्पन 
की शान को ठुकरा देना, ओर छुटपन को घबराहट को 
उतार डालना यह भोतिक दृष्टि से वेदान्त हे । 
£। 
प्रत्येक मनुष्य को अपना स्थान स्वयं निधारित करने 
लिए एक समान स्वतत्वता रखने दो। मस्तक चाह 
जितना ऊंचा रहे, परन्तु पांव सदा एक सलमान एथ्चा पर 
ही रहे | कभी! किसी मनुष्य के कन्ध अथवा गदुन पर 
न हो, चाहे वह स्वय निरबंत अथवा इच्छुक ही क्यो न ही । 
३७ 
न्कूसे दे शाक्कि के प्रधान स्वर बजाये बिना दी$ 
अर्थात्‌ स्वतन्त्रता ओर प्रेम के भाव को लाये बिना ही राष्ट्र 
की उन्नीत खाने को सोचते है। 
(4 
अमारि का ओर यूरुप का उत्थान इसा के व्यक्तित्व के 
कारण से नहीं हे | उन्‍तति का असली कारण अज्ञात रूप 
से वेदान्त का आचरण है। सारतवधष का पतन आचरण 
में बेदान्त के न रहने से हुआ हे । 
३३६ 
विदेशी राज नीतिज्ञो से बचने का एकमात्र उपाय 
शाध्यात्मिक स्वास्थ्य के विधान अर्थात्‌ अपने पड़ोसी से 
प्रेम करते के नियम का अपने जीवन में चरिताथे करना है| _ 


का २0... 8७ विद 


नहीं किन्तु बड़े बिचार के छो 


भि 





न 
हब 9. ४६ क4 7५ ६ 80 7७ बट ध, 
है ॥ ४०, (० 5] 

न] ड््ज् 


हे 


भारत-व्ष, ६ 


हब 
शुद्धता या अशुद्धता के नाम पर, हम को कया अधि कार 
है कि ईश्वर की शुप्त-चर मणश्डल्ी ( खुफिया पुलिख ) के 
स्वय निर्वोधित सदस्य का भाग ले ओर ऐसे मनुष्य के 
व्यक्तिगत चरित्र में फांके जिसका सामाजिक जीवन देश के 
लिए द्वितकर वा सह्दायक हो | 
७8१ 
हिन्द लोगों में हम को नुक्लाचीनी नहीं, किन्तु शुणण 
अहण का भाव, अ्रात॒ृत्व क्॒वी भावना, समन्वय की चुद्ध, 
धर्मों व काय्यों का समानाधिकरण ओर श्रम की प्रश्णुता 


को ज्ञाग्गत करना हे। 
७४२ 
9. 7०. ३ ५6 कप लक 
अपने व्यक्तित्व को सारे समाज ओर सब राष्ट्रा तथा 
प्रत्यक वस्तु के विरुद्ध दृढ़ता-पुर्वक प्रतिपादन करो । 
४३ 
अपनी बुद्धि ( विचारों ) का देश भर की बुद्धि को 
समर्पण कर देना, अथवा देश के कब्याणा्थ ऐसे चिन्तत 
ऋश्ना कि मानो देशवासियों से इतर में कुछ नहीं हू. यह्द 
वहस्पीत देव निर्मित्त यज्ञ हे । 
७७ 
हि विदेशों मे अपना निर्वाह करने से इतर ओ 
० 


55 
ब््क्ख्यू 
न्‍्म ४ 


अधिक तुम से नहीं हो सकता, तो वहीं रहो । ऑर 


यदि तुम्हे भारत माता की डुखती हुई छाती पर निकम्मी 


अयााे 


( निएचेश ) रेगती हुई जोक बनना पड़े, तो अरब के 

खागर ( 470०४80 568 ) में कूद पड़ो ओर सारतवप में 

फिर पेर रखने की वजाय अर्बी सागर के अतिथ्य का 
| 


निका 


वाला 


4; 


2७ स्वामी रामताीथे. 


छोड 
पश्चमीय विज्ञान से डर कर भागने की बज्ञाए आज 
हिन्दू छल को अपनी बह्म-- विद्या; ( श्रुति ) का खबे-प्रधान 
सहायक भान कर स्वागत करें। 
७६ 
ओर वेश के भावों का कांच का पद] 
| होने देता, उस समय यदि तुम बाते 
र न्याय द्वारा निपटाना चाहो तो तुम 
हानि कारक निकटदता मे आ जाते हो 
४७ 
चघामेक मत मताच्तर ने लोगो के मनुष्यत्व को मेघा- 
च्छादित ( घुंधल्ा ) कर डाला हे ओर सामान्य स्वदेशा- 
भिमान के भाव को अहृण रूणा दिया दे वा अस लिया है। 
देप 
भारत के भक्को | उस मधुर झुख ग्वासे ( भगवान कृष्ण ) 
के तुम प्यारे प्रेम-पात्र बन ज्ञाओंगे, जब तुम दिव्य प्रेम के 


साथ चाण्डाल् मं, चोर मे, धापी में, ऋष: ४ में ओर सब 
में द्व्य-प्रेण से डस (प्रभु) के दर्शन करोगे ओर उस (प्रश्ञ) 
को केवल पत्थर की सूति ही में परिमित न रहने दोगे । 

8६ 


है] 


ग़हती से जिन को समन 'प 


भर » 50 
8. 
डी 


ते हो, वे अभी “डइठ 
नहीं हैं | के उसी प्रकार सर विश्व-विद्यालय के नो- 


गन्तुक विद्यार्थी है, जिस प्रकार किसी समय तम 
भीथे। 
ह 8 
भारत-वर्ष के प्यार कट्टर ( शाख्र-पशायण |] मनुष्यों :. 
शार्रो का उचित प्रयोग करो | देश का घमे तुम से ज्ञाति 


भारत-वर्ष. ११ 
के कठोर से कठोर नियमें को ढीला करने ओर तीक्षण 
जाति-भेद-भाव को सद्दानुभूति से दबा देने को कद्दता है ।. 

ढे है, 
मेरे प्यारे हिन्दुओं | परिवतेन से अथवा लमंद-अजुझू लक 
बनने से घुणा करके ओर पुरानी रतियों तथा वश-परमस्परा 


पर अधिक ज्ञोर देकर अपने की मनुष्यता के आसन है 
नाथ मत विराडा। | 


ने 


रेखांश (.072पकए७।ए अर्थात्‌ समय के ) विचार 

से तुम्हारा संबंध भले ही हिर्मांचलके ऋषिया को वशु-पर- 

म्परा से हो, परन्तु अज्ञांश (४पदां॥9४ अथोत्‌ दश । 

के विचार से अमेरिका ओर यूरप के कला-काशल के यथाथ 

प्रयोगकर्ताशा के साथ जो आप का खसद्दज्ञोवन वा सद्दसाच 

( (०-९हांह०7८४ ) का सम्बन्ध हे, डल ले आप इनकार 
नहीं कर सकते | 

शे 

यदि आप नई रोशनी का जो आप ही के देश की पुण 

₹ प्राचीन रोशनी है, अदण ऋरने को राजी और तथ्य 

कै 


क्ष्स के 


नहीं हो, तो जाओ आर पितुल्लोक म पूत्र पुरुष के सा 


4 काका डक 


निवास करो। यहां ठदरने का कॉन काम प्णः 
शेड 

“परत ऐसा (खराब) दो गया हे, इस वेजार म समय 

नए मत करो | अपनी जो अवन्त शाक्न है उइल सचय देर 


आर हढता स निश्चय करा के ४ घाश्त आगे फसा 
( उत्तम ) हागा 


छः लो 


छ- अड हि! 


(क] 


स्वामी रामतीथे- 


हल चिंड 
न 


भ््छ 
आज तो यह हाल हे कि सारत वर्ष में स्वामी और 
पायृुडत लोग अपने वश की आलस्यशील निद्रा को 
बनाए रखने वाली लोरी गा रहे हैं 
दि 
स्वतञ्ञता पूवक विचार को भारत वर्ष मे पाखरण्ड, नहीं 
नहीं, घारपाप समझा जाता है। जो कुछ (विचार) म्लत-साषा 
सतत आ रहा हे, वहा पांवेत्र ( माना जाता ) हे 
की 
जो बालक इंसाई हो जाता है, वह अपने द्विन्द पिता का 
अपना हाड़ मांस होते हुए भी गली के कुत्ते से अधिक 
सम्बन्ध-रहित ( अपरिखित ) हो जाता है। 
क्‍ हक 
सत्य का अध्यास शक्ति ओर विज्ुय ( सफलता ) 
दल्लाता है । इहाध्यास ( याहे वह वाह्मणत्त्वं का अध्यास 
अथवा सत्यासपतने का अध्यास ही क्‍यों न हो ) तुम्हें चमार 
बना देता हे | 
ध्& 
सभ्य समाज मे सत्री की नि्जीव पदार्थ का दर्जा दिया 
डेआ है| जब के पुरुष अपने मार्गों मे स्वतंत्र हे, स्त्री के 
हाथ पाव जकड़ हुए दोते हैं। वह कभी एक पुरुष की कभी 
इखसर पुरुष की सम्पत्ति हो ज्ञाती है। 
ह देन... 
यह सभ्य समाज के मुह पर बड़ा कनश्नक है | हि को 


एक प्रकार का व्योपार का पदार्थ बना लिया है। और [ 
अकार पेड़, धर, या घन मनुष्य की सम्पत्ति होती है 


/ँ 


2 द् 


हे, उल्ली 
भकार ख्थी मनुष्य की सम्पत्ति ओर उस के अधिकार में है । 


भारत-वर्ष, श्ड्ै 

8 
स्त्रियां, बालका और मज़दूरी-पेशा जातियों की शिक्षा पर 
ध्यान न देना उन्हीं शाखाओं को काट गिएना है कि जिन के 


हम आश्रय है। नहीं, नहीं, यह तो राष्ट्रयीता के वृक्ष की 
जड़ पर द्वी नाशकारी कुछारशाभात करना हे | 
देर 
यह मत कहो कि विधाह ओर धर्म म॑ विरोध है, वरन्‌ 
जिस प्रकार आत्नाजुरूव का जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, तत्व 
वस्तु ओर झूल तत्वों पर विचार करता है, उसी प्रकार 
( विवाह्याबस्था में ) देखो कि आनन्द को शुद्ध अवस्था क्या 
हे, आर असली आत्मा कया हें 
द३ 
पेसे सब विवाह-सम्बन्ध, जो घुख के रंग, मुखाकति, 
रूप व आकार अथवा शारीरिक छझुन्दरता की आसक्किस 
डत्पन्त होते हैं, व अन्त मे हानि-युक्कत ओर बहुत आनन्‍न्दू- 
रहित होते हें 


१2 


६छ 
पति का उद्देश्य घन कमाना ओर पारिवारिक सम्बन्ध 
का उुप्रयोग करना नहीं बहिकि विवाह वन्धन की वास्तविक 
उन्नति करना होना चाहिये । 


क#--वयवपक् 
एुक-+०बठक 
शा 

हैए इश्क 


३० ! 


दो था] आोर | लेंदी ्‌ 


र्‌ 
किसी घमं को इस लिए अगीकार मत करो कि वह 
सब से प्राथीन है । इस का सब से प्राचीन होना इस के 
सच्छे होने का कोई प्रमाण नहीं हे। कभी कभी पुराने से 
चुराने घरा को गिराना उचित होता हे ओर पुरान वस्त्र 
शआवश्य बदलने पड़ते है | यदि कोई नये से नया मार्ग वा रोति 
विधिक की कसो्टी पर खरी उतरे, तो वह उस ताज़द 
गुलाब के फूछा के सलह॒श उत्तम है हिल पर कि चमकती 
हुई ओस के कण शोभायमान हो रहे हो । 
र्‌ 
किसी घमे को इस लिए स्वीकार मत करा कि यह खब 
से नया है। सब से नह चीजे समय की कसलोटी से न परण्खी 
जाने के कारण सर्वेथा सर्वेश्रष्ठ नहीं होती । 
| ३ 
किसी घमं को इस लिए मत स्वीकार करो कि उस 
पर विपुल जन संख्या का विश्वास है; क्योंकि विपुल जन 
खंख्या का विश्वास तो वास्तव में शेतान अर्थात्‌ अज्ञान के 
धमं पर होता है। एक समय था कि जब विपुल्न ज़न- 
संख्या शुल्लामी की प्रथा को स्वीकार करती थी, परल्तु यद्द 
बात शुत्तामी की प्रथा के उचित होने का कोई प्रमाण नहीं 
हा सकती । 





र | 


थे | 
किली घमं पर इस लिए अद्धा मत ऋरो कि बचे थोड़े 


धर्म ओर सदाचार. १४ 


से गिने चुने लोगों ने माना हुआ हे ! कमी कसी अल्प 
जन-लंख्या जो क्रिसी घम को अगीकार कर लेती हे, 
कक की 


( अज्ञान के ) अधरे मे अआान्त-वाद्धि होती हे । 

धर 
घमें को इस लिए अंगीकार मत करो कि वह 
4५ द्धू | 


से मनुष्य द्वारा आप्त हुआ है 


२३ फ हे क आप 
हुआ ६ ! क्योकि हमारी दृष्ठि 
जिन्दा ने घ कुछ त्यागा 


र यथाथ रूप से 


म्मि 
्त्ल्भू 
हड; 
ची को 
24, 


कई त हैं 
होता हैं, पर ब्ानते सी कद 
वे धमानन्‍्मादी होते हे । 


टँ 


2. 


किसी धर्म को इस लिश #गीकार मत करो कि यह 
दद्शाझ ओर भूपतियों द्वारा प्राप्त हुआ हे। राजा लागों 
में प्रायः आध्यात्मिक घन का पूरा अमाव रहता हे । 

। हर 

किसे चघम को इस लिए अगीकार मत करो कि वह 
नुष्य का खलाया हुआ दे कि जिस का चरित्र परम 
। अनेकशः परम शभ्रट्ट चरित्र के लोग तत्व का 
निरूपण करने में अलफन्न रहे हे | हो सकता है कि किसी 
अलनुष्य की पाचन शक्ति अलाथारश रूए से प्रवल्ल हो, तो सी 
इसे पाचन किया का कुछ सी ज्ञान न दो। यह एक खिनच्न- 
कार है जो कल्ला चातुय्ये का एक मनोहर, डत्क्ट ओर 
अत्युत्तम नसूना दिखलाता है; परन्तु बद्दी वित्रकार शायद 
संसार भर में अत्यन्त कुरूप हो । ऐसे भी लोग हैं बरी 


जे 
झत्यन्त कुरूप होते हैं पर तो भी वे सुन्दर तत्वों का 
निरूपण करते हैं| सुकछणत इसी प्रकार का मनुष्य था । 





श्र स्वामी रामतीथे.. 


किसी धमं पर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह 
किसी बड़े प्रसिद्ध मनुब्य का चल्लाया हुआ है । सर आई 
ज॒क न्‍्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मलुष्य हे तो भी डख की 
प्रकाश-सबथ्यब्धी निगेम सीमांसा ( ९०४7४४७7"ए 96079 07 


व97 ) अखत्य है । 
& 


जिस किसी चीज़ को स्वीकार करो या जिस किसी 
थम पर विश्वास करो, तो उस की निज्ञी अष्ठता के कारण 
से करो | उस की रुवर्य आप जाँच पड़ताल करो । खूब 


छानबीन करो | 
१७ 


अपनी स्व॒तस्त्रता को बुद्ध, ईला मर्सीह, मोहम्मद या 
कृष्ण के हाथों न बेच डालो । 
श्र 
जब तक आप सरूवयं अपने अच्तरगत अधकार को दूर 
करने के लिए उद्यत नहीं होते, तब तक संसार में चाह तीन 
सो तंतीस अरब इसा मसीह आज्ञावे, तो भी कोई सत्ता नहीं 
हो सकता | दूसरों के आश्रय मत रहो | 
१२ 
सब धर्मो का लक्ष्य अपने ऊपर से परदे का हटाना 
अथात अपने आप का सरुपष्ट निरूपण करना हे। 
श्ड्े 
सत्य धर्म का मतलब इंश्यूर शब्द पर विश्वास की 
झपेच्ता भलाई पर विश्वास करना हे 
शछ 
स्मरण रहे कि धर्म हृदय-संबन्धी बस्तु हे, पुएया 


धर्म ओर सदाचार. १७ 


का ५, के 


शील ) भी हृदय-लंबन्धी वस्तु है; इसी प्रकार पाप भी | 
९ जुश्य की स्थिति नितातव्त आप के चित्त की 





5 
धरम, जसा कि अध्यात्म-विद्या से विह्क्षण ( विभिन्‍न ) 
ओर साथ ही मत मतान्‍्तरों के चिन्हों से प्रथक है, वास्तव 
में एक पएुसा गूहाय मांगे ( क्रिया ) हे कि जिस से मन यर 
बुद्धि पीछे लोदती दे ओर अपने आप को उस सर्वोंपरि 
६ एरहात्म: ) अथांत्‌ अ्रगाच आंत ( आंद कारण ) में खो 
देती दे । 

रद 
प्रशाष्ं0 [ धमे, अखा कि शब्द की उत्पत्ति से स्पष्ठ 
हैं 57० ( री ) वापिस, पीछे या आधार --99/० (लेजञ्ञारी) 
बान्धना मिलाना | वह बसूतु हैं ज्ञो किसी (मनुष्य) को उ ल्के 
मूल या आदि स्रोतंक साथ पुनः बान्धती या मत्ष दिल्लाती है ! 
१७ 
कोई भी मत या घम ( खम्प्रदाय ), जो आज कल 
की बेज्ञनिक अन्वेष्णा के नीरोघ ओर शिए्ट परिणामों के.खाथ 
मेज्न नहों खाता, डले किडेचत अधिकार नहीं है कि वह 
अपने सूख . भक्तों (ऋडटुया डेट) पर झबरइब्सीः करे 
वा उन्हें अपना शिकार बनावे। 
श्द्र 
इस समाज अशवा डस समाज मे सम्मिलित होने, 
इस इंसा मसीह अथवा डप्त कृष्ण की उपासना करने, 
यह पाखराड ( टोटका ) अथवा वह पाखंड करने की 


आप 


छम्रस्त क्रियाओं से काई लाम नहीं होगा । 








श्र स्वार्मी रामतीर्थ 


१६ 
थोड़े वा बहुत ऋन्चध-विश्वाल की छाप संसार भर के 
सब मत-मतानन्‍तर की अध्यार+किधाओं के मुँह पर 
लगी हुई हे । 
ब््छ 
ञे [ परदा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ हे, छली को 
फाड़ डालने के प्रयत्त मात्र ही ये सब धर्म हैं । 
श्र है 
धर्मों, मतों और संज्ञाओ (नामों) को लोग केवल 
गछ्े के तावीज्ञा की तर धारण करते हैं। ढन में सब॒ 
प्रकार के शुण ओर प्रभाव बतलाए जाते हैं, परन्तु फिर 
भी जो कुछ थोड़ा सा लास हम को प्राप्त होता हे बह 
. इन प्यारे स्वप्तों से नितानत स्वतत्ञ होकर होता हे । 


२२ ह 

जब तक वाह्य कतेव्य ओर “तू यह कर” और “तू यह 

न कर” इस प्रकार की बिक्लिडिडेेश ऋछ-कत्:०ा का 
६ लेशप्राच् भी श्हेगा, तब तक खच्ची पवित्रता 


90७ ६९ 


आध्यात्मिक उन्नति के लिए कई शुज्ञायश नहीं हो सकती 
ब्३ 

70677 ए6 (000 ( छूत्क क्रिया), 860076 

# 67807 ( सध्यस पुरुष ) अथोत्‌ मध्यम पुरुष प्रति आज्ञा 

दूने का ।क्रेया हमारे अन्दर परिच्छिन्न व्यक्तित्व को ज्ञीवित 

रखती हैं; आर जद्मां कहा परिच्छिन्नता हे, वहां एस्शानब्द' 

नहा होता, बहां न राग द्वेष से छुटकारा मिलता हे, 


मोद्द आर घूणा से तुक्कि मिलती है, ओर न अखि्धविरता ओर 
क्ोम से छुट्टी मित्रती हे । रे म 





अञम्स्क हि का] 


ह ह 
घधमं ओर सदाचार.- ] 
बडे 
निदोष लड़के ओर लड़कियां पर धार्मिक विश्वास 
जबरन मंदने से आध्यात्मिक दरिद्रता आजाती हे । 
२७ 


आध्यात्मिक दरिद्रता ओर धार्मिक असहिष्णुता 
(या डन्मत्ता ) यथाक्रम ढसी एक ही रोग की क्रियावान 
ओर निष्क्रिय अवस्थाएं हें । 
श्र 
व्यक्ति, झूप, मान, पद, जन, विद्या ओर आकार का 
खत्कार करना नाप हे। 
०७ 
वह शसोाइंघरवाला चरम जो अपरिमित ओर अप्तर 
आत्मा को बाहरवाला के शोरबे से वबिगड़ने देता हू, 
सचघझ्तुच्च ही निन्‍्दनीय 
ब्द 
के अस्थिर, चंचल ओर संद्ग्धि चित्त ! इस उत्हाडइरजील 
वा विधम ह्पयश्ला की काई ज़रूरत नहीं । 
लू इलन सब छखश॒दयां और सदृहां को ऊलसा डाल (वा जला 
डाल ) | ये सब मत-मतान्तर ((०ह८5) तेशी अपनी 
ग्चना दे । 
श्€्‌ 
तुम्हे अपने आप को ईश्वर, इंसा, झोहसूद, बुद्ध, कृष्ण 
अथवा संसार के अन्य किसी ऋषि के अधीन क्‍यों 
समरूला चाहिये / आप सब के सब स्वाधोन हो।| 
३० 
राम आप को ऐसा थबर्म बतलाता हे जो रह में 
गली में ) पड़ा हुआ मिल्त। है; जो ( दत्त की ) पत्तियों 


क्र 


२७ स्वामी रामतीथे-. 


४ 
क्र कं 


पर लिखा छुआ हे; जिस को नदियां गुनगुनाती हैं; जिसको 
पचल थीरे २ से खुनाती है; ज्ञो आप की ही नसों और 
नाड़िया में .फड़क रहा ६;. ऐसा धरम, जिस का तुम्हारे 
ब्यापार ओर हृदय स सम्बन्ध हे; ऐला घमं, जिसे आपको 
किसी विशेष मन्दिर में जाकर व्यवहार मे नहीं काना 
पड़ता; पेखा घममं, जिख के अछुखार आप को अपना 
जीवन व्यतीत करना होगा, ओर जिस को अपने जीवन भें 
बतना द्वोगा। जिस का तुम्हारे चूल्दे ख और पाकशात्ा 
से सड्बन्ध हैं । जिख घम के अनुसार सर्वत्र ही आपके 
अपना! जीवन व्यतीत करना होगा 


हर 
बेदज्त शब्द थे केव्ष परम तत्व हे | वह तत्व 
( रूत्य ) तुम्हारी निजञ्ञी व ठु ह,ठुम्हार से आधक बह तत्व 


राम का नहीं है, तुम्दारे से अधिक वह हिन्दुओं का नहीं 
कप _ ७ 5 


है । वह तत्व किसी एक की सम्पति नहीं हे; परन्तु प्रत्येक 


चस्तु उम्ध तत्व की हे । 
डर 
सफल्लता का रहस्य वेदान्त को व्यवहार मे लाना है! 


व्यावहारक वेदान्त ही सफल्नता की कुड्जी है | 
् कहे 

वेदान्त कहता हे कि “आओ इसाईयों घछुललमानो 
वेध्णुव! ; आर सखार भर के भिन्न २ मतावतल्स्बियों ! यदि 
आप समझते हो कि आप को जुक्के इंसा, बुद्ध, रुष्ण 
अथवा कसी अन्य बड़े तपस्वी के नाम से हो गई हे, तो 
यह स्मरण रह के वास्तविक शक्ति वा सामथ्य इंसा अथवा 
चुछ्ध, कृष्ण अथवा किसी अन्य व्यक्तिम नहीं धरा है, (बरन्‌) 
चंह अखली गुण आप की अपनी आत्मा मे ही दे 


धर्म ओर सदाचार, २! 
३७ 
बद्ान्त कहता हे “कि इस व्यक्ति या उस व्यक्ति की 
आवनः का अपना सत्य का अधिक सत्कार करो: कायों।वि 
याद आप सत्य की क़दर करोगे, तो (यह) यथा # झपने 
मसत्च की सच्ची ऋदानी होगी। 
३४ 
मांझ के विषय में वदान्त कहता है “कि अपने शरीरों 
की ममता मत रकखो ; शरीर मरता है कि जीता है इस का 
ख्याल छोड़ दो | लोग तुम्हारे शरीर को पूजते हैँ. या उस 
पर पत्थर मारत है, इस की परवा मत करो। इन सदा सत 
ऊऋपर उठो 





श्द 
वेदाल्त कहता है “क्रायदा यह है कि जिस हृद तक 
आप अपनी निज्ञी सूर्ति अर्थात्‌ देह को सच्चा समझते हैं, 


() 


डसा हद तक आप अन्य मूर्तियों को सी सच्चा समझ 


8 सर पी ५ 
'सकत ह€ | यहा नियम ( विधान ) हे | 
३७ 
सित्र का उच्ची खित्च के कारण ही प्यार 


।, ओर जिस भन्ुष्य का वह चित्र हे, 
हो । क्‍या तुम्हारा यह काम पूर्ति 





हे 


झ्ले 

मांतपूजा क्‍या हे ? अपने मित्रों ओर शत्रुओं को इस 
हद तक व्यक्तित्व, पृथकत्व और वास्तविकता का भाव 
धदान कर देना कि जिस से वह सूर्तिमान € वेष बदली 
ही 5८ 


निश्वयव आत्मा या देवी-विधान 


कं, 28 








२२ स्वामी शमतीथ. 


३६ 
हिन्दु सिद्धान्ताशुसार डर एक व्याक्ते इंश्वर हे, 
और सर्वात्तम बहुसुल्य रत्न, समस्त भणडार, परम आन 
तथा सब प्रकार के खुझों का खोत उसी के अन्‍्तेगत हे । 
प्रत्येक व्यक्ति ई$श्वर है, ओर बही सवय यह खब कुछ € नाम 
रूप ) दे । 
च््श 
डपनिषदोी झौर खिख्यात ( तेजस्वी ) वेदान्त की उत्कृष्ट 
शिक्षाओं का स्थान एक प्रकार के रखोई घर के छमे का 
( अथोत्‌ भोजन ओर सोजन करने की विधि की बे तरह 
परवा करने को ) दिया गया हे । 


छेर्‌ 
सच्या वेदान्त केवल बेदा तक हा पाशमेत नही दे, वह 
शप[ हृदथां मे हें । -.--<«- सम की इस मल या इस मत 


का दाल मत समझो | राम तो आप का अपना आप हे! 
स्वाधीनता स्वरूप हे । 
बह्य-शिद्धा से किेली को भी वायरित शर्खन का कया 
काम । अज्लान ओर लिवेदता के बन्द कमरा ओर तदखलाना 
गि । पर वायु ले सब का कल्याण 


४३ क्‍ 
बेदान्त आप की कामबाओंं को छीन कर आप को 
दुखी नहीं बनाता, किन्तु वेदान्त आप से इन इच्छाओं का 
इमाइशल कराता है ओर इन्हे आप के अधीन करता है । उन 
( इच्छाओं ) से ऋरता-पूर्वक शासित (दाख) होने के स्थान 





र किक अल # 3 
उपवास ( 788072 ) तो केवल >हृुठ रथ कि 







क्र 


चाहिए, परन्तु उछ का इस पर अधिपत्थ रू होना 
लोग प्रायः उपवास इस लिप करते हैं, कि वे उस के हि 
विवश किए जाते हैँ। उस समय वे (लोग ) उपवास 
रूपी दालता के दास वन जाते हैं। 
४५४ 
असली डफ्वास का अथे अपन को सारी स्थाशे 
कामनाओं से रद्दित कर देना आर उन से पूर्णतयः शुद्ध हो 
'जाना हे; उनको पोषण करना नहीं हे । 
3द 
दान ( के डचिंत अल्लुल्िित होने ) का निर्णय ( 
करने वाल के ) अभिषप्राय से नहीं बरन ( दान ) के फल्न से 
किया जाना चाहिये | 


टोँ 


तु 
न्प़ 


हि 


४७ 
यदि हम एक दिन हज़ारों भू्खो को भी भोजन करादें 


तो ( उस से ) क्या (लाम) ? इस प्रकार का विवेकद्दीन 
दान भल्र मालुष दरिद्रो के उत्पन्न करने में सद्दायवा 
देता हे | 

ड्थ 


कह थ, और | 


पत्ति टलती हे” यह कहावत अ 
री प्राद्यीन पुएय-काल में 





श्छ स्वामी रास थे 


लू ज्ञाती-मेद, तथा इंषाो के भावों का हवन 
[ हमे इसी संसार में स्वगे ला दता हे । 
क्‍ 88 
हवन क लिए कृत्रम-अग्नि जल्लाने की जगह शद्ध-चिक्त 
युवकों को परातःकाल अथवा सायंकाल् के सूर्य की प्रदीष्त 
प्रणा को यज्ञाग्ति कुरगड बनाकर उस भें अपने तुच्छ और 
ठिंगन अहंकार की आहति देना चाहिये । 
बटर 
देवताओं के ल्लिए सच्चे यज्ञ व दृव॒त का अधथे व्यक्तिगत 
प्रोर इन्द्रयों का उन के प्रतिरूप आधिदेविऋ शक्तियों 
णशु कर देना हे । 
के! हे 
आदित्य के प्रति आहति देने का अथे सारी आँखों का 
आदर तथा सम्मान करते हुए समस्त आँखों में ईश्वर की 


प्रत्यक्षता का अनुभव करना होगा । 
धर 


इन्द्र के प्रति आहति का अधे, देश भर में सब हाथों 

अथोत्‌ लोगों के कल्याणार्थ काम करना होगा | 
*श-। 

यदि आए मनुष्य की पून्ना करे, दूसरे शब्दों में यदि 

आप मलुष्य को मनुष्य नहीं इंश्वर रूप माने, यदि आप सब 

चीज़ों को इश्वर-झुप अर्धात्‌ परमात्मः रूप सम्रझे ओर तब 

उृष्य की उपालना करें, तो यह तुम्द्दारी इंश्वर की डउपा- 

खना होगी 





ञ्प् 
तिशझञ 


| 


की 





्श्दें 
इस संलार में प्रत्येझ चस्तु परिवर्तत-शोल दे । देश का 
९५, छः 
रूप क़रीब २ बदल गया; शातत बदल गया, साथ! ब हल गई, 





धर्म ओर सदृाचार. एऋ 








का रंग बदल गया, तो फिर वेदा के समय के 
अभी तक दूर रुचगे में अपने २ पालनों मे 
को ु 


, और काल के साथ वे भी क्यों न आए 
फिर के 


4॒ 


पर आकर हम लोग रे 
हि 
खुलत्ला न मिल्रे ओर इस प्रकार वे क्‍यों 


4 07 न्ड 


परिचित हो ? 


कह 
दशा ( स्थिति ) अब बदल गई; अधिकतर होग एक- 


शण शाएएएण (पक राजाधिपत्य ) नहीं चाहते, वे स्वराज 


क्र 


चाहते हैं | इंश्वर के पुराने, गर्वित ओर ढद्धत भाव को 
“अइं ब्रह्मास्मि! के स्वतंत्रता-अेरक भाव में विस्तृत करते 
का उत्तम समय हे | 

दे 


चतेमान कर्मकागड के प्रश्न का रूप बदल कर अब यह 

गया हे; “यदि आप को घतेमान उन्माति की तथा कला 
०५ कर. शव, 

शत्त च $ शताब्दी में रहना है ओर ७ लित 


दिक्कत स अश २ करके नछ होना नहीं है, तो विद्यत के 


को बांच हो, भाप के बरुण को दाल बना लो ओर 


हुई 


4 % 


हि 
जई। 


श्ड्श्य 
धर 
लि 


| ।ए 
हे ॥। 4 वर्ड 


मे कक, 
है 


ड- 
कर 


लि डिक्वाण के कृचर स परिचित हो ज्ञाओ । इन देवताओं 
से तुम्हारा परिचय कराने वाज्ा पुरोहित वह वेज्ञानिक 


अथवा ऋद्ा देक्ा ( 57058, कारोगर ) है जो विद्या के इन 
अड्भी में शिक्षा देता हे ! 


््छ 
आओ तुम जो सत्य पर आरुढ़ हो, इस बात से सयभीत 
मत हो कि ऋएि८5 ० छोग मेरे विरुद्ध है । 


२ स्वामी रामतीर्थ. 


प्र 
जिस समय सब छोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तब यह 
तुम्हार लिए अति दुःख वा कष्ट का कारण होगी, क्योंकि 
इसी प्रकार इन ( बतेमान लोगो ) के पूर्वजों ने कूठे पेशम्बरों 
की प्रशसा की थी । 





४६ 
ओ थोड़ी श्रद्धा वाले लोगा ! जागो अपने पविज्न प्रशुत्व 
मे ज्ञागो | तुम्द्ारे ला परवाही के केवल एक कटाक्ष से ही 
तुम्हारी अम्युत्व पूर्ण लापरवाही के एक इशारे से ही घोर 
नरक भी मनोहर स्वणगे मे परिणित हो सकता हे | 
<६० 
अपने हृदय ( छाती ) मे विश्वास ( अद्धा ) की अग्नि 
का अज्यक्तित रखे आर ज्ञान की मशात्र को रोशन रखे बिना 
आप कीई भी काम पूर। नद्दीं कर खकते ओर एक क़दम भी 
आगे नहीं बढ़ सकते । 
ह दर 
अन्य पतितां का उद्धार करते फिरने वाक्षे प्यारे ! आप 
कोन हें ! क्या स्वयं आप का उद्धार हो चुका है ? 
दर 
.. कमे- उपसना से मुक्ति लास करने का डिस्क 
व्यर्थ है । 
६३ 
तुम अपने भीतर के स्वर्ग में जो तुम स्वयं हो निवास 


4१७ 


ओर फिर खब वस्तु स्वतः आप के पास जमा 





दे 
अपनी सच्ची आत्मा के इंसा को अर्थात्‌ प्रशभुओं के 


घमं ओर सदाचांर. रश्ड 





यदि उस कभूठे चुम्बन के बांद तत्काल ऐसा वाक्य न 
होता, तो आज ईसा की कोन स्मरण रखता * 


द्द्द्‌ 
पृ यादा तो ईसा आज्ञ उत्यन्न किया 
| 


हे 


याद # 
जा सकता 


कई 
बट 


ग्बि!श 


६७ 
यदि बाइबल के इंश्वर ने एक वृक्ष विशेष को निषेध 
करके विभिन्‍न न किया होता, तो बेचार हज़रत आदम को 
झदन के शाभायमान विशाल बार मे एक त्यक्ल स्थान में 
डस वृत्त विशेष के फल को खाने का ख्याल तक कमा 
न होता ! ॥॒ 
पर 
" जब तक पति पत्नियां एक इसरे के परस्पर उद्धारक 
अर्थात्‌ ईसा बनना धर्कृफार ने करें, तब तक खखसार भर की 
इंज्जील भी कुछ ज्ञाम नहां कर सकता । 
६६ 
हज़रत सूसा के अथम नियम का अथ यद्द हे कि प्रेम के 
अतिरिक्त तेशा कोई दूसरा इश्चर नहीं होगा | 
दे 
कवल परमात्मा ही सत्य वस्तु हें; अध्य सब मिथ्या हे । 
ला इलाह इल लिल्लाह । 





84 
प्रार्थना का अर्थ ऋुछ शब्दों का रटना नहीं दे। पाथेना 
का अर्थ परमात्मदेव का मान करना, अनुभव करना दे । 


श्द स्वामी रामतीर्थ. 
२ 
ध्भू ; तेरी इच्छा पूर्ण हो” ऐसी प्रार्थना के स्थान पर 
ठुग्ह इस कार आनान्दत होना चाहिये कि मेरी इच्छा 
पूर्ण हो रही है; मरी इच्छा पूर्ण हो रही है ।” 
जे 
इतर का राय से समोदित मत हो; जो पुरुष दूसरों की 
दया स समाईइत होने की निबेतता स जितना अधिक 
ऊपर रहता हैं, उतना ही वह अधिक स्वतन्‍्त्र रहता है। 


डे 


जेसा कि नियम हे, ये गिरजे, मन्दिर, सभा और 
सम्मेलन, संसार की संमाइन निद्रा को जारी रखने सिन्न 


क्र 


२ तरीके हैं 
जब 
कया भरमाण (शाखर) सत्य को एचटिफनच वा रथर कर 
सकता हूं : क्‍या सू् के स्पष्ट दर्शन के लिए छोटे से दीपक 
का ज़रूरत हाता ६ यदि इसा, मोहम्मद, बुद्ध, ज़ोरास्टर, 
चंद आांद सब मसल कर गणित के किसी साधारण तथ्य 
का ( सत्यता विषय ) साक्षी दे, तो क्या उल साधारण तथ 
का महत्व काचत मात्र भी बढ़ ज्ञावेगा । 
जद 
ओ जीवित मनुष्य ! स्वयं प्रेम रूप बन कर जीवन 
व्यतात करना उत्तप्र हैं। बुद्ध, इंसा स्वामियों और भतकाल 
| अन्य डपास्य सूःतया के अधूरे चरित्रों ( दृश्ाब्तों ) को 
इस कर खम मे मत पड़ी (अपनी बुद्धि पर परदा मत 
डालो ) 


चमे ओर सदाचार २६ 


हक 


बस्वी शवाव्दी में यद्ध हमारे लिए उत्तम समय है 
हम विवेक के भाव में जञागे और व्यक्तियों को उनके उपदेश 
क साथ पिश्चरित न कर । कया हम को सुन्दर कमल का फूल 
इसाज़ए त्याग देना चाहिये कि वह एक गनन्‍द तालाब मे 
उत्पत्ल हाला है 

ड्द 

किसी मदुष्य की शिक्षा ओर उप्देशा को, 'श्तक की 
व्याक्ते को ध्यान में न रख क र, हमने उन्हें डन (शिक्षा और 
उपदशा ) के शुणा पर ज्लञना अरथांत्‌ ग्रहण करना है। रेखा- 
गाणुत के तत्वा का यूक्लिड ( अग्नेज़ी रेखा-गणित निर्माता ) 


का व्याक्के के साथ भला कया सबन्ध हे ? 
रु 


बिक 


बंधन ओर दासत्व शीघ्र दर हा रहे है, विकास का ऋम 
जारी हे ओर इस कारण प्रत्यक वस्तु को अवश्य आगे बढ़ 
कर उन्नति पर उन्नति करना है। तो कया आप के व्याक्रैगत 
परमात्मा ही ( वहीं का वहीं ) ठहरा रहेगा ( झथाीत उन्नति 


नहां करणा ) ? नहीं | 


ध्िट 


हु सके 


देहात्मवाद ( 87 487॥ ) इंश्वराविश्वास- वाद 
((006/0 0977 ), पत्यक्तेक्त्मक्त -द्शन बाद ( ?0आंप पडा) 
नास्तिकवाद(.१(:::६:८) और झहिगटएताद 0, 
के कट्टर पक्तपातियां तक को ज्ञो सफलता प्राप्त होती है, 
उस का कारणु भी अज्ञाततः उन के अन्तर्गत चरम का 


प्रत्यक्ष भाव है । 


३७ स्वामी शामतीयथ-. 


!्‌ 


22 ठ 


सेसार स्वर्य एक कोतुक हे, 
काजश्दकला नहीं, भय जो सब पापों कास 
आत्मा के ज्ञान से दर होता हे। शुद्धता का अनुभव करो 
झौर स्वय शुद बना। किसी अन्य धर्म की शिक्षा दना 
अचख्याभाविक हे । 





चर 
दूसरों को अपना जीवन व्यतीत करने देना और बख, 
भोजन, गमन, शयन, हंसी रुदन ओर बातोलखाप का तो 
भज्ञा कहना दी कया हे, इन रूब भे स्वतन्चता रखना, उ॒द्या 
यद्ध वास्तव में अकमएयता ( जड़ता ) नहीं हे ? 
प्य्३ 
हम दूसरों की दष्टि में बड़ भल्त बनना चाहते हैं, यही 
( हमारी अभिल्लाषा ) सम्ताज़् की बुराई हे ओर सब पर्मों 
के फिर बच छू | 
८ःछ 
प्रत्यक स्वाति यह कहने के लिए मोजूद हे “कि कल्न 
हम ने उस पदाथ को इस प्रकार माना था, आज्ञ आप का 
अनुभव इस घस्तु के सम्बन्ध में क्‍या हे | 
प्र 
जब तक कोई धार्मिक अ्न्ध होगा की आध्यात्मिक 


हिल 


'जअलिब्यकलाडा का पृ न॑ कर, तब तक वह उहर नहाँ 
बकता, झार असख ब ध्वकास के मांगे पर जाग उब्याते 
बे 0. बच 


करते हैं, वेसे वेखे उन के घार्मेक् अन्धों की व्याख्या में भी 
उन्नति अवश्य होती दे । 
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हे &*९ 


कं 


लक फेक के महा-पूज्य ऋषियों और शुलिये 
पाल कक है :रऊ रे शहन की अपेक्षा हमे अपनी ही आँखे 


(शा! देखना आर झआपनी समस्याशाका स्वय दी इल 
करना है । 


उसके 


वश 
प्रति मे परमात्मा को प्रकृति रूप से देखो, बल्कि ढस 
से भी बढ़ कर तुम डले ( रसायन ) की प्रयोग शाला ओर 
विज्ञान-सवन मे देखो, तुम्दारे लिए रसायनशज् की मेज़ 
, यज्ञाग्नि के समान पवित्र होनी चाहिये | 


अन्य # 
झाए के भीतर के निजञ्ञात्मा से यदि बाह्य प्रकति का 
शासक आत्मा प्रिन्न होता, तो आप के लिए सिर नौचे 


कण है 


लटकाने ओर घिककारे ज्ञाने से अतिरिक्त अन्य कोई 
ढपाय न होता ! 
च्य्द 

अस्त होते या उदय डाते सूथ्ये की ओर जाइये, नदियों 
केतट पर बिचरिये, अथवा एसी जगह पर ददलिये जहां 
शीतल्ल वायु अठखलियां करती हो, तब आप अपने को 
प्रकृति के साथ एक ताज तथा विश्व के साथ एऋ स्वर 
€ अविरोध ) पायेगे। 





हे प 


वे लोग धन्य हैं जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि 
पक आर बम पल का ५ फोर 
( ऐसा करने से ) उन को ठीक प्रकृति, के दशेन होंगे, ओर 


अकुति के द्वारा ठोक “ न दशेन होगे 


३५ स्वामी रामतीथे. 


६ १ 
हमारे भेजन ( अन्न ) का निर्देशक (2प४५४6) :ज्ञाव दोः। 


समझ खखारोा के घम्मे-अन्थों को उसी भाव से श्रहरण 
करना चाहिये, जिस प्रकार रसायन शाख्र का हम अध्ययन : 


३ 


करते हैं, अपने तजुर्ब के अनुसार अन्तिम निश्चय ते 


पाते है । 
& हे 
विज्ञान को से प्रिय बनाने के उद्योग का अमप्लिप्राय यह 


/ कि कुछ स्पष्ट धामक भूल्ी का सूल्लाउछेद किया ज्ञाय 
ओर लोगों की शक्तियों को अधिक साधारण तथा विवेक ' 


| 


युक्क मागे में लगाया जाय। 
६७ 
भूत काल को वर्तमान से गठाने के लिए वेज्ञानिक 
अधिष्कार| को इंसाइयो की इजील अथवा अन्य धार्मे 


कक 


अन्यथा (भाष्य आादे ) के आदेशा के साथ कया डांहा 
जासकताहे? ह 


१ 


का न 


६४ 
यदि विज्ञान पवित्र शब्द ३० के प्रभाव सम्बन्धी भनन्‍्यता 
का विरोध करे तो उस के लिए शोक हे । यदि पविज्न 
आकार के प्रभाव सन्बन्धी सत्य के विरुद्ध विज्ञान चलता हैं 
लि  आकाप 
तो 


दर 


धम आर सदाचार हे: 


६७ 
के कलम कर आक श्र 5५, कल 
.. शोच के समय मनुष्य का कितनी कुहली करना चाहिये! 
इस प्रकार के पेचीदा घश्नों पर वाद-विवाद करने में बहुत 
खारे युवकों को मानसिक शक्कियां अप्यय अथवा नश्ट की 


प्र 
आप अपनी शक्ति को उत्तम विषयों की ओर लगने दीजिए 
तब आपके पास कामुकता की गेध ( रस ) तहू के ख्याल 
कश्नेका भी समय न मिलेगा ! 
६58 
प्रायः यह उपदेश दिया ज्ञाताह कि सांसारिक प्रेम से 
धघम का किचित सम्बन्ध नहीं है, राम आप ले कहता है कि 
इनका स स्वन्ध हैं । भ्रम का उचित प्रयोग आप की इश्चर का 
अनुभव करा देता हें 
१८७ 
ज्ञब तक पत्नि पति का वास्तावेक हित करने को तत्पर 
नहीं होगी आर पति पत्नि की कुशऊ-लेम की ब्द्धि के लिए 
उ्यत न हांगा, तब तक धर्म की उनन्‍नांते नहीं दो सकती 
फिर घम के लिए कोई आशा नहीं हे 
९9 
इन्द्रय-छुख यदि ठीक ठीक कहा जाय तो अपने स्वरूप 
से वह चम है; परन्तु धर्म के अनुभव करने का इन द्वारा जो 
मार्ग है वह गदी मोरी के सींकचां से दरबार की मांकी 
लेने के समान ह। 
६०२ 
देवताबण हमारे त्याग ( अदान ) और विनय पर अपने 


8 कप ७२५ | हक 98५; ४8] 


' ये केसी उपहास युक्त भूठी 
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३७ स्वामी रामतीथ . 


शपथ हें जो हम अपने दूर के पड़ोसी के प्रति सच्चा बने 
रहने के यत्त में लेते हें । 
। १० ३ 
भय से ओर द्राड से पाप कभी बंद नहीं हुए । 
१० 
शझपराधों के अनेक नाम होते हैं, मात-द्वत्या ( सेदीसाइड 
7087४ 00० ), नर-हृत्या (]र०णांटं१6 होमी-लाइड ) इत्यादि, 
परन्तु प्रत्येक ओर सब में इश्वर को अनुभव न करके आप 
ईंश्वर-अथवा देव-हत्या का अपराध करते हो । 
श्ध्ढ 
आदेशों के देते से खदाचार की कमी नयूनता उत्पल्त 
कर दी जाती दे । 
१०६ 
खेसार ख्याल करता है, अधिकतर धर्म भी मानते हैं, 
झोर बहुत से नीदिज्ञ ( खदाचार उपदेशक ) इस बात का 
स्पष्ठ समर्थन करते हैं कि “आदेशों ओर नियमों से सब 
मामले तय हो जायगे”; परन्तु ऐसा कभी नदी, कवी नहीं, 
कभी नहीं हो सकता । 
१०७ 
जिस प्रकार मोह ( आसाझक्लि ) का नाम प्रेम द्योज्ञाता 
है, उछ्ी प्रकार कभी कभी नेतिक दुर्वे्ता को लोग शुद्धता 
कद दते है ( समझ लत हैं )। 
श्ध्द 
हृदय की शुद्धता का अथे केवल बेवाहिक ( भणय 
सम्बन्धी ) पापों से ही बचा रद्दना नहीं हे | एस का अथे 
यद्द सी हे ओर इस के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ दे । 


घमे और सदाचार. ३४ 


२०६ 
आप का झात्मा, स्वभाव से ही अशुद्ध ओर पापी 
'लहीं हे, ओर न किसी एक मनुष्य के पाप से पतित हुआ हे, 
ओर न अपने उद्धार के लिए वह किसी दूसरे मनुष्य के 
घुरय के आश्रय ही है । 
क्‍ ११० 
लोग चाहे आप से सिन्‍नमत हा, खादे आप पर नाना 
प्रकार की कठिनाईयां डांस, चाहे आप का बदनाम करे, 
परु उनकी कृपा तथा कोप, उन की शपमकियो तथा 
प्रतिज्ञाओ के होते हुए भी आप के मन रूपी सरोवर रत 
दिवय, आनन्‍्त रूप से पवित्र, मीठे ( ताज़ा) जल की चारा 
के धान्िरिक्त ओर कुछ निकलना ही नहीं चाहिये | आझाप 
के अन्दर से अमृत का परवाह बहना चाहिये, ज्ञिस से 
आप के लिये बुरी बातों का खोचना उसी प्रकार असम्मव 
हो: जाय, कि जिस प्रकार स्रोत के शुद्ध और ताज़ा जल के 
लिए अपने पीनेवालो को विष दे देना अखसमस्मव हो 
लाता है । 
श्श्र्‌ 
देवी-विधान है जिस को सब कोनों में तथा 
में प्रसिद्ध कर देना चाहिये, कि “आप ईश्वर 
धूल झोकने का प्रयत्त करे, तो आप स्वर्य॑ 
पर ७ 895 
क्‍ ११२ 
चाहे आप किसी अत्यन्त एकान्त गशुफ्रा में काई पाप 
कर को,आप बिना किसी विलस्ब के यद्द देख कर चाकित होगे 
के आप के परो नीच की घास खड़ी हो कर आप कै 


विज्द साक्षी देती हे, आप बिना किसी वित्वम्भ के देखेंगे 


4 


डद स्वामी रामतीथ: 


कि उन्‍्हा दीवारों ओर उन्हीं बृत्तों के जुबान है और के 

गलते हैं। आप प्रकृति को, कुद्रत को, घोखा! नहीं दे 
३ हि ् किक चर रे 

सकते | यह एक्र सत्य हे ओर यह एक देवी-विधान है । 


११३ 

गुरुत्वाकृष्ण शक्ति (87807) से विशेध मत करो, 

संभल कर हग घरो, आप कभी न गिरोगे । आप का सारा 

गिरना, आप ही सारी हानियां, ओर आप की सारी चोटे, 

आप के सारे दुख ओर चिन्ताएं, आप की किसी अन्दरुूनी 
दुर्बलता के कारण हैं | उल ( दुर्बलता ) को दूर करो । 

१५१७ 

जितना अधिक आप का हृदय प्रकृति के साथ एक 

ताल होकर घड़कता हे, उतना ही आधिक आप को 


भान होता दे कि समस्त प्रकृति भर में आप ही हैं 
सांस ले रदे ६ । 


88५ 4 


्द्ज्डु 


११५ 
दूसरों के भति आप का क्‍या कतेव्य हे? जब और 


किला 


लोग बीमार पड़े तो उन को अपने पास ले आओ ओर 


जिस अकार अपने शरीर-विशेष के घावों की आप शुश्ष॒षा 
ते हैं, उसी प्रक्रार उन घावों को अपना ही समझकर आप 


है ५३ 


का द्हल्ल करा | 


९ 


श्र 
जब आप कुछ भान ( महसूल ) करने लगते हैं, तो 
आप के पड़ोली पर तत्कण असर पड़ता हे | 
११७ 
वह मलुष्य जो अपने खेंगी ले घृणा करता है, वह 


उसी मजुष्य के समान दत्यारा हे कि ज्ञिस ने यथाश मम 
हत्या की हो । 


घर्म ओर सदाचार. इज 


श्श्ध 
जिस समय आप अपने को अपने सेगी मनुष्य से 


अभिन्न नहीं समझते, उस समय मानो आप से परम 
पविन्न सत्य का खण्डन हो जाता है! 


रा. 


५! ( 
कक जा 

>न्‍फक्छ 
कि ->>स्जलख 





(३) दशन शास्त्र 
श्‌ 
जो दर्शन-शाद्् प्रकृति ( कुद्बत ) में होने वाले सब 
तथ्यों का समाधान नहीं करता, वह दशन-शास्त्र दी नहीं हैं 
२ 
सत्य कया है ? तत्वमस्ति अथवा प्रेम स्वयं | 
३ 
खत्य को परस्पर समभोता करने की क्रादगम्णदाता नहों। 
खारा खसार सूर्य के चारा ओर परिक्रमा किया करे, परन्तु 
. सूर्य को संसार के चारों ओर परिक्रमा क़रने की आवश्य- 
कता नहीं । 


छे ह 
सत्य किली व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है; सत्य 
इंसा की जागीर नहीं हे; हम ने इंसा के नाम से खत्य का 
प्रचार करना नहीं हे “*-**"* | यह खत्य ऋृष्ण 


अथवा किखी भी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है | बढिक 
8 बे 


यह ( खत्य ) प्रत्यक व्यक्ति की सम्पत्ति हे | 


रद 


सत्य की, जिस का कल्न भी वही रूप था, आज्ञ सी वही 


रूप हे, ओर सदा वही रुप रहेगा, किसी घटना विशेष के 
साथ गड़बड़ मत करो। 


हाँ 


आप 0 शक 


सत्य का अनुभव करना विश्व का स्वामी हो ज्ञाना है | 


दशन शास्त्र. ३६ 


र। 

इस लिए कि आप सत्य तक पहुंच सके, वा आप 
आत्मानुभव कर सके, यद्द ज़रूरी है कि आप की प्रियतम 
अभिन्ञाषाएं ओर आझावश्यकताएँ सारी की सारी नितान्त 
भिद्‌ ( छिद ) जाएँ, आप की ज़रूरत ओर प्रियतम ममताएँ: 
(€ आखसाक्नयां ) आप स अलग २ हो ज्ञाए ओर आप के प्रिय 
अन्चध विश्वास मलिया-मेट हो ज्ञाएं; वे आप के शरीर से 


0 


नितान्त अलग २ होकर दर गिर ज्ञाएं। 


अय 
यदि सत्य के लिए आप को अपना शरीर त्यागना पड़े 
तो त्याग दीजिए | यही अन्तिम है | यही अब्तिम ममता दे 
जो भंग होती हे । 
है 
यह सत्य अथवा इंश्वर आप को अपना पितावत्‌ भान 
दो, यह सत्य या ईश्वर आप को अपनी माता रूप मान हो, 
“यह सत्य या इश्वर आप को अपनी रत्री स्वरूप हो, यह आप 
को अपना पितामह, गुरू,घर,सस्पत्ति, प्रत्येक वस्तु सान हे । 


। 
सत्य का सच्चा भाव सारे संसार तथा समस्त विश्व 
के विरुद्ध व्यक्ति की प्रधानता स्थापित करना है । 
344 
अपनी स॒त्यु पश्चात्‌ आप का नके को ज्ञाना अथवा 
स्वर्ग में समावेश होना ही पूरा तत्व ( खत्य ) नहीं है । 
१२ 
सम्पूर्ण मनुष्य हमे कितना ही थोड़ा मिन्नता हे | सम्पूर्ो 
मनुष्य वह हे जो ईश्वरबोघित (ईश्वर-झंचारित (४87 7€९ 
हो, सम्पूर मनुष्य सत्य स्वरूप हें,“ आप सम्पूणे बनो, 


ह० स्वामी रामतीथ. 


कामनाओं ओर मोह के बन्धनों से रहित हो | इस राग और 


द्ेच से परे हो | 


के 
8 


'बपन्‍रि 


श्र 
असल म॑ केबल एक ही आत्मा है, जो हम हैं, इस के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे । ओर इस आत्मा के अतिरिक्त 
ओर कुछ भी न होने के क्वारण आप बिना सलिज्षक (या 
लगातार ) यह नहीं कद्दू सकते कि आप एक अंश है। 
परन्तु इस से यह खिद्ध होना अनिवाय हे कि आप ही वह 
सम्पूण आत्मा हो। सत्य / तत्व ) के भाग नहीं हो सकते | 
अब आप ही सत्य हें । द 
१७ 
लोग तथा अन्य वस्तु तथी तक हमें प्यारी लगती हैं, 
जब तक वह हमारा स्वाथ सिद्ध करती हैं तथा हमारा काम 
लिकाहती हूँ । ज्ञिस कण हमारे स्वार्थ के सिद्ध होने मे 
जोखिम ( भय ) होती है, डली क्षण हम सब कुछ त्याघ 
देते हैं । | 
श्र 
बच्चे के लिए बच्चा प्यारा नहीं होता, किन्तु अपने 
लिए वह प्यारा होता है | पत्ती के लिये पत्नी प्यारी नहीं 
होती, किन्तु अपने लिए पत्नी प्यारी होती है | ऐसे ही पति के 
लेए पति प्याश नहीं होता, बल्कि अपने लिए पति प्यारा 
दोता है। यही तत्व वा देवी-विधान है। 
रद फ 
यद्यपि लोगों को स॒त्यु का मानासिक ज्ञान है, तो सी 
डर में उन को अमल्ी विश्वास क्यो नहीं होता? इस का 
समाधान वेदान्त इस प्रकार करता है; मनुष्य के मीतर एकऋ 
 अखली आत्मा हे जो अमर हे; एक शुद्ध आत्मा है जो 





ँ 


239 


44 
/ 


दर्शन शास्त्र. ७१ 
विनाशी, फारा फिशा माफ बार ह्ले » अछे आज आर सदा पक 
समान दे | मलुष्य में कोई ऐसी वस्तु हे, जो सुत्यु गवारा 
नहीं कर सकती, ओर जिस के लिए काई परिवतन हे 
ही नहीं । 

९9 
अपने को एक पुरुष या स्त्री कहना, अपने को एक चछुद्र 
#शने वाला जन्तु बतलाना झूठ ओर नास्तिकता है 
| श्र 
ब्रह्म वह दे कि जो चक्तु इत्यादि ज्ञान-इन्द्रियों ओर मन 
से जाना नहीं ज्ञा सकता, बढहिकर ओ इन मन, चक्तु 
इत्यादि को अपने २ कामों में लगाना हे । 
१६ 
थ्रो चंचल नास्तिक ( अश्रद्धालु ) तू क्यों शिड्ञलिडाल! 
ओर दुःखी होता है ? सिवाय तेरे मधुरात्मा (देवी-विधान) 
के संसार पर अन्य किसी का भा आंश्षपत्य नहा हे 
हि बडे 
तुम कोन हो ? शुद्धात्मा बल्कि सब का अनन्त (नेध्कलक 
ओऔर अमर आत्मा ही तुम्हारा आत्मा दे 
श्र 
धर ३ घ ा चओ ॥ 
क्या तुम्हें अपने दिव्यात्शा के विषय में सन्देद् हे : 
प्रपने हृदय में इस सनन्‍्देह क्री अपेन्ता यदि गोली होती तो 
अच्छा होता । 


तक 


श्र 
एक सत्य है, संसार वा नाम रूप (दृश्य ) 
! ल्‍ 


इंश्वर ही 

के 

माया मात्र हैं 
श्३े 

शरीर केवल छाया हे; शुद्ध स्वरूप वा दाषतावेक 


हे स्वामी रामतीथे. 


ल्‍्दैँ 


खात्मा तो परम-सत्य है । 
२७ 
असली मनुष्य, सच्चा मनुष्य तो ईश्वर वा परमात्मा है: 
इस से अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हे 
२४५ 
शुद्ध आत्मा, अथात्‌ असली इश्वर मन और शब्दों की 
पहुंच से परे हे । 
२६ 
नहा मानालक विवयना ओर बोध का विषय नहीं हो 
जकता। मन और वाणी उस से विस्प्रित ( ब्याकुल्न ) हुए 
वापिस ल्लोटते हे 
२७ 
आप मे एक एसी बस्तुं ह ज्ञो खुषुण्ति काल में श्री 
जागता रहती दें, बह आपकी वास्तविक आत्मा, परम 
चिच्छाक्के अथवा चेतन स्वरूप हे । 
श्८ 
दाग पूछुत हैँ कया आप इंश्वर का एक अशदिे ” !? 
नहा, नहा, इश्वर के भाग नहीं हो सकते। ईश्वर तोड़ा 
ऊाड़ा नहा जा खसकता। यदि इश्वर अनन्त है, तब तुम 
अवश्य पूण इंश्वर हो; इश्वर के भाग नहीं हो सकते । 
२६ 
भ०->क्या आप का इंश्वर (के अस्तित्व) में विश्वास हे ? 
ड०-' में इश्चर को जानता हु ”, हम विश्वास तो उस चाज़ 
मे करते हें जिस को हम जानते नहीं, और जे। हम पर 
जबरन मं गईं हो। इश्वर में विश्वास करना, इस का 
क्या अथ हैं / आप उस क विषयम कया जानते हैं” ? 
मे इश्वर का जानता हू ; में वही हूं; में वही हू ” | 


हि 


दशन शास्त्र. ७३ 


३७ 
जहां एइ[क अपने से अन्य न किसी को देखता दें, 
सनता दे, ओर न जानता हँ, वही अनन्त हें, क्योकि 
ज्ञुव तक आप से अतिरिक्ल काई वस्तु माजूद हे तब तक 


आप परिच्छिन्न ओर अन्तवान ही 
2 
झनन्‍्त ही परमानन्द है । किसी अन्तवान्‌ में परमानन्‍द्‌ 
नहीं होता । जब तक आप अन्‍्तवान हैं, तब तक आपके 
लिए परमानन्द नहीं, सुख नहीं । अनन्त हा परमानन्द ६, 
कवल अनन्त ही पर मानन्द हे । 
इर 
कोई भी आपके पास आधबवे, इंश्वर समझ कर उस कई 
स्वागत करो, परन्तु उस समय साथ २ अपने का भः 


झ्म मत समझो । यादे आज्ञ आप बढ़ा खाने मे हा तः 
कल आप प्रतापवान ( परम पद प्राप्त ) दा लकत ह। 
श्े३े 


आप ही के भीतर सच्चा आनन्द छे। आप ही के भीतर 
दिव्यास्त का महासागर दे | इसे अपने सांतर दूड़ेये, 
अनभव फीजिए, मदसूस कीजिए, यद्द अथात्‌ आत्मा 
यहीं हे । यद् न शरीर है, न मन हेँ,आर ने मस्तिष्क हो हें 
यह न इच्छाएं हे, न ह्वछा-कि आर न इच्छित पदाथ ही 
है; आप इन सब से ऊपर हो। यह (नाम रूप) सब 
झाभास मात्र हें। आप ही घुसकरात हुए फूल आर चम- 
चमाते हुए तारों के रूप में प्रगद द्वोते हें । इस खसलार म 
पैसा कोन है जो आप मे किसी चीज़ की अभिलाबा 


कि 


उत्पन्न कर सकता हे । 
£-३-। 
जिस क्षण आप इन वाह्य पदार्थों की ओर मुख फेरोग्रे 


७७ स्वामी रामतीथे, 


ओर उन को पकड़ना तथा रखना चाहोगे, उसी क्षण वे 
आप को छुलकर आप के हाथ से निकल भागेंग। और 
जिस ज्ण आप इन की ओर पीठ करोगे और परकाशों के 
अकाश स्वरूप अपने निञ्ञात्मा की ओर मुख करोगे, उसी 
कण खाचकर (€ कल्याण कारी ) अवस्थाएं आप की खोज 


में लग जाएंगी | यह देवी विधान है। 
३४ 


जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु से दिल लगाता 
हैं, जब कभी मनुष्य किसी पदाथे के साथ ढसी पदाथे 
के लिए प्रेम करने लगता दे, ज़ब कभी मनुष्य उस पदार्थ 
में सुख हुढ़ने का यत्न करता हैं, उस को घोका होता है, 
वह अपने को केवल इन्द्रियों का मूढ़ पाएगा । आप . 
सासारक पदाथा स आसक्ति करके सख नहीं पा सकते | 
यही देबी-विधान हे 
शेद 
शक्ति-शाह्वी मुद्रा ( रुपय ) में विश्वास न करो, इंश्वर 
पर भरोसा रखो । इस पदाथे अथवा डस पदाथे पर 
अरासा न करा। इश्वर से विश्वास करा। अपने स्वरूप 
वा आत्मा से विश्वास करो । 
३७ 
अहकारी मत बनो; घमणडी मत बनो। कमी मत 
समझी कि आप के परिच्छुन्त आत्मा की भी कोई बस्तु हे, 
चंद आपके असली आत्मा ईश्वर की वस्तु हे 
शेप 
पर से ऊपर डठो। यह समझो ओर महसूस करो 
के में अनन्त और परमस्वरूप हूं, और (इस्र कारण ) 
मुझ पर मसनो-विकार ओर लोम सल्ला केसे प्रभाव डाल 
सकते हैं । 


हि. ७ !/६ हि 
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३८६ 
आप अपने इंश्चरत्व मे निवास ऋझोडिए, फिर ता आप 
स्व॒तन्त्र हैं, स्वय अपने स्वामी ओर सारे विश्व के शालक है! 
(3 
जिस समय मनुष्य विश्व-झात्मा को अपनी निज्ञी 
आत्मा अचछुभव करता है, तो सारा विश्व उसक शरीर के 
समान उसकी सवा-करता दे 
छ्रे 
भूख प्यास शरीर के हैं, ओर मन से भान होते हैं, 
परन्तु वह स्व4, शुद्ध आत्मा शरीर की थकान, भूख 
अथवा प्यास से न व्यथित होता है ओर न विज्षिप्त होता हे | 
४२ 
अपने खित को शान्त रखो, अपने मत की शुद्ध विचार। 
से भरदो ओर कोई भी मनष्य आपके विरुद्ध अपन को 
खड़ा नहीं कर सकता | ऐसा देवी-विधान हें 
छे्‌ 
देवी-विधान यह हे कि मनुष्य को सीतर से विज्षेप 
रहित शान्त तथा ज्ञोम-रहित होना चाहिये ओर शर्रर को 


दा चलता फिरता रखना चाहिये । दित्त का स्थितिः्शास्त्र 


आक 


नियमों के अधीन रखना चाहिये ओर शरीर को गति- 
सत्रके नियमों के अधीन अथोत शरीर काम मे ओर सीतरी 
आत्मा खदा शान्‍्त हो, यही देवी-विधान डे। स्वतन्त्र हो | 
। 3७ 
यह वेधने योग्य परिच्छिन्नात्मा, जो हम में ओर दूसरों 
में पाप का उत्पादक मात्र हैं, इसे दम फेंक डालना चाहिये | 
8५ 


8५ कक, कर घर पक 
निष्पापावस्था वास्तव मे शुद्ध आत्मा को शुण हं, परन्तु 


£ 


४६ स्वामी रामती्थे- 


व्यवहार मे श्रम ले यह शरीर का गुण समझा जाता हे | 
७६ 
निस्‍न लिखित ध्वनि के समान शब्द्‌ लोग। का फुफकारते 
हुए. रूपे के समान खगते ४: तुम स्वयं ईश्वर दो, पवित्रा के 
पवित्र हो । सेसार (वाल्तव मे) संसार नहीं हे | तुम दी सब 
में सब कुछ परम शाक्ति हो, चह शक्ति कि ज्ञिसका कोई शब्द, 
शरीर अथवा बुद्धि निरुपण नहीं कर सकते; तुम शुद्ध “में 
हू हा। वही तुम दो | 
४७ 


म स्वतन्ध- कब हगा ! 
जब परिछिन्न “मे का अन्त होज्ञाएगा । 
छ्छ 
इंश्वर क्‍या है ? ईश्वर एक रहस्य ( पहेली ) है ! 
ह 8६ 
वह कोन है जो आप के सम्मुख होता हे, वह कोन है 
ज्ञो खीधा आपकी ओर देखता है,जबकि आप किसी मनुष्यकी 
ओर निगाह उठाते हैं ? यह परमात्मा हे। 
० 
अनन्त शक्यता अथांत्‌ वह अनन्त शक्ति जो किसी परि: 
चिछुन्तन रूप अथवा आकार में शुप्त वा अ्रप्रकट हे, और 
शब्द बीज का वास्तविक अथे है, वह भीतर सर अनन्त हे; 
न कि उसका ऊपरी! या वाहिरी रुप । वह वाह्यदप 
अनन्त नहें।। 
५५44 
आादे बीज के लाख पुश्त के चेशज्ञ में भी वही अन्त 
साभथ्य तथा शक्ष्यता हे ज्ञो आदि बीज मे थी | 


दशन शास्त्र. ४७ 


ब्टब्र्‌ 
मनुष्य के भीतर की अनन्तता, अनन्त सामथ्य अथवा 
शक्ति स्थाई और निर्विकार है | अनस्तता केसे नाश 
हो सकती है ? इसका नाश कमी नहीं होता । 
हे 
अज्ञान से तुम अपने को शरीर कहते हो, परन्तु शरीर 
मुम हे। नहीं ! तुम अनन्‍्त शक्ति दो, ईश्वर हो, जित्य-स्थाई 
और निर्विकार स्वरूप हो | वही तुम दो, उसे जानो ओर 
लुम फिर अपने को सारे संसार में ओर समस्त विश्व मे 


बसा हुआ पाओगे । 
५छ 
यह एक अनन्त राम ही है, जो सब शरीरों मे प्रति- 
बिम्बित है, अज्ञानी लोग इ्ल खखसार में कुत्ते की भांति 
आते हैं। कृपया इसका रूपान्तर कर दो | इस खंसार में 
घर के, दर्पण के ओर शीशवइन के स्वामी की भांति प्रवेश 
करो। इस खेसार मे 002 ( कुत्त की भांति नहीं वरन्‌ 
०00 ( इंइबर ) की भांति आओ, ऑर फेर आप शांश सवन 
के स्वामी ओर सारे विश्व के मालिझ हो ज्ञाओंगे । 
बे! कह 
मनष्य का असली स्वरूप ईश्वर है। यदि इदश्वर मनुष्य 
का निजञ्ञी आत्मा न होता तो इस सघार में किसों भा ऋष 
अथवा पेगम्बर का आना कसी सम्मव नहीं दाता 
ध््दे्‌ 
सारा संसार स्वर्ग है, ओर इश्बर को कमा भी चाहा 


[सा 


जहीं दिया ज्ञ सकेगा । 
५9 


*“अद अह्म[रिमि” का न कद्दना पाप है । 


छ्८ स्वामी रामतीथे. 


भ््८ 

केदान्त के अनुसार स्वतः लिझ सत्य यह है, कि तुम 
पहिले ही ले इश्वर क अतिरिक्ल अन्य कुछ नहीं हो; तुमने 
अपने ईश्वरत्व को जनाना नहीं है, डसे केवल जानना, अनु 
भव करना या महसूल करना दे ! 

४६ 

चदान्त आप स यह अगीकार कराना ( या दशाना ) 

चाहता है कि ( दान ) दने मे आनन्द हैं, खने अथवा भोख 


फ््‌ 


भआाधन मे नहा | 


दूछ रह 
वेदान्त के अनलार किली व्यक्तिगत सम्पसि पर अधि- 
कार जञञमाना, भीतरी, या निश्नस्वरूप आत्मा के 236 
पातक कमे हैं । 
ब्श्‌ 


व्यावहारिक ( झमल्ली ) बेदान्त क्या छे ? 
घधका-पेल करना और बढ़ता हुआ परिश्रम, हू 
कि जकड़ा हुआ आलह्षस्य;. 

' काम मे आनन्द, न कि थकानेवाली चेगार ; 
चित्त की शान्ति न कि लश्य रूपी घुन; 
सगठन न कि अ्रस्त व्यस्त अवस्था; क्‍ 
लखित छुघार न कि कट्टर (अपरिवतेनशाहिः) रीति 


सच्ची ओर पकक्‍की भावना; न कि पुष्पित वाणी; . 
तथ्य भरी कविता, न कि कपोल् कल्पित गहप; 
घटनाआ का न्याय; न कि झछतक खेखको के प्रमाण; 
जीता जञागता अज्जुभव, न कि मुदोां वाक्य लेख 
उपरोक्त सब मित्र कर व्यादहाएकछ देदाध्ल ई 


कक 


रः 


कि 
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६२ 
पुस्तकों में छुपे हुए और कीड़ो का आहार होने 
लिए अहल्मारियों में रखे बुए वेदान्त से काम न चत्तिगा, 
तुम्हे इस आचरण में ज्ञाना होगा 
द्‌३ 
यदि वेदान्त आप की खर्दी अथाोत्‌ तेज्ञ-दीनता 
(निरबेक्षता; को दूर नहीं करता, यद्‌ यद्द आप को प्रसन्न 
हां करता, यदि यह आप के बोरी को परे नहीं हृटाता, 
तो उख को दुकरा कर अलग फंक दो 


5७ 
वेदान्त के अनुसार समस्त करुणा ( दया) निर्बलता हे । 
द५ 


वेदान्त रलाकारण लोगों का ध्यानइस लिए आकर्षण 
कश्ता है कि वह उन के धघम-प्रन्थ की शिक्षा है; शिक्षित 
हिन्दू को वद्द इस लिए आकर्षित करता दे कि सूय के 
तले (लखार भर में। इसक ४७ ८६६ % योग्य काई भी पेसा 
दर्शन गह्हीं हे; कि जो वेदान्तिक अद्भेतवाद का खमथेन 
न करे, ओर न ऐसा कोई शास्त्र (विज्ञान ) ही हे कि जो 
वेदान्त अथवा सत्य के पक्ष की सहायता तथा ( उस के 
प्रयार की ) वृद्धि न करे | 

द््‌द्‌ 


वेदान्त-दर्शन के प्रचार का अत्यन्त सर्वोत्तम मार्ग 
इस का अपने आचरण में लाना है, अन्य कोई भी शाहेराह 
(राज्यपथ वा सुगम मागे) नहीं हे । 
६ 
जिस समय आप अपने को एक ऐसी विचित्र, अकथ- 


ञ७ स्वामी रामतीथे. 


नौय भावना वा कठ्पना में ढाल दते हैं कि जो हम ( ओर 
आझाप) दोनों से उत्तम हे | उसी समय आप मुझे (घास्तवमे/ 
पांते है। वेदान्त आप को यही बतल्लाता हे । 
च््पड 
यदि आप किसी अर्थ या डद्देश्य की उपलब्ध चाहते 
हैं, यदि आप किसी भी पदाथ का पाना चाहत हैं, ते! डस 
की परकछाई के पाछे मत दोढ़ों। अपने ही (लर को छुआ, 
अपने भीतर भ्रवेश करो । इस तथ्य का अनुभव करे, तब 
ख्राप देखेंगे कि तारागण आप ( के हाथों ) की डी कारी- 
गरी हे, आप देखेंगे कि प्रीति के सारे पदाथे, सब मोहने, 
ओर लुभाने वाली चीज़, केवल्न आप का अपना ही प्रति- 
बिस्ब अथवा परदांई ( अति छाया ) है 
६६ 
अमरपुरी (खुर क्ोक) आप के भीतर हे; स्वगे अर्थात्‌ 
आनन्द का धाम आप के भीतर है; ओर तब भी आप 
खुख को बाज़ारों में, अन्य पदार्थों में ढूँढ़ते फिस्ते दे, उस 
बसतु को बाहर ढूढ़ते दें; अर्थात्‌ इन्द्रयों के विषय में 
बाहर ढूँढ़ते हैं। केसा आश्वय्य हे। 
; - मे 
तुम एक ही समय में मांख ( हाडमांछ के शरीर ) के 
दास ओर विश्व के स्वामी नहीं बन सकते । 
ऊ्र्‌ 
इस युग के याहे सारे बड़े बड़ व्य|ख्यानदाता (,डपदृ- 
शक ) आजाए: इसा अथवा इश्वचर स्वयं आकर डपदश 
करें, परन्तु जब तक आप अपने को स्वयं उपदेश देने के 
लिए. तत्पर नहीं हूँ; तब तक दूसर! के ढपदेशा ख काचइत 


खास नहां दाता । 
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क खंड 


२ 
चेदान्व आप को प्रचण्ड-प्रवात्ति (अत्यन्त कार्य) द्वारा 
परिच्छिनन्‍न आत्मा अथोत्‌ तुच्छ अहकार से ऊपर शठाना 
चाहता हे । 
] 
वेदान्त चाहता है कि आप काम को काम की 
खातिर करे । 
स््ड 
कम का अथ वेदान्त मं सदा असली आत्मा से मत्त 
ओर विश्व से अभिन्‍नता है । 
०4 
कम क्‍या हे ? 
वेदान्त के अनुसार अत्यन्त प्रवात्ति बा अत्यन्त करमे- 
विश्ाम है । 
समस्त खत्यकम विध्ञाम हे । 
द्‌ 
शरार का तो कमस्मशाॉल उद्योग ( प्रयत्न ) में और मन 
को शान्ति ओर प्रेम मे रखने का अथे इसी जन्म में दुःख 
आर पाप से सुक्ि हे ल्‍ 
कक । 
अन्तर-आत्मा शान्त रहे ओर शरीर निरन्तर काम में 
जगा रहे। अर्थात्‌ शरीर गतिशारा के नियमों के आधोन 
हुआ कम मे प्रवृत रहे ओर अच्तर-आत्मा ,सदा स्थिति 
शात्रानुसार स्थिर रहे । 





जुट 
आप का काम अव्यक्किगत ( कर्तृत्व भाव से रहित ) हो, 


हु विकप 


) 
आप का काम स्वार्थ पूणे अदकार की मलीनता से रद्वित द्वो, 


हा 


धर स्वामी रामतीथे. 


आप का काम खय्ये ओर तारागणों के काम के समान होः 
आप का काम चन्द्रमा के काम क सदश हो | तभी आप 
का काम सफल्न हो सकता है । 
७६ 
शरोर आर मन निरन्तर काम मे इस हृद्‌ तह प्रदत्त रहें 
कि परिश्रम बिल्कुल भी जान न पड़े । 
स््पट | 
अपने इस तुच्छ अष्ठकार को त्याग दो, अपने काम के 
करने मे इसे भुज्ञा दो, ओर तब आप की शफलता अवश्य 
बनी बनाई हें; अन्यथा हो नहीं सकता। अपने काम में 
सफलता पाने से पहिले सफलता की आकांक्षा अवश्य नषठ 
हो ज्ञानी चाहिये। 
द््श्‌ 
लिप्त साज्षी #े स्वरुप में सब रंभटों से स्वतंत्र हो 
में करो | सदा स्वतंत्र था निर्लिप्त रहो 
दर 
जहां कहीं भी तुम हो, दानी की दोखियत से काम करो; 
मैचछुक की देसियत से कदापि न करो । ताकि आप का 
काम विश्वव्यापी काम हो, ओर किंचितमात्र भी 
ब्याक्ते गत न हो। ... ु 


32 


कर 


ही 


। ध्य्ढे 
ससारी मजुष्य के लिए निरन्तर कमें, तथा निरन्तर 


परिश्रम ६ सब से महान योग दे । तभी संसार के लिए 
श्राप सब से मद्दान्‌ काय्ये कता हैं, जब आप अपने (स्वार्थ 


के ) लिए काम नहीं करते । 





सफलता प्राप्त करने के लिए, समादझिशाली होने के लिए 


४ 


दशन शास्त्र ५३ 





तक क। अपने कर्मो द्वारा तथा अपने जीवन के देनिक- 
ब्यवहार स, अपने ही शरीर और पद्ठीा को अयोगाग्नि में 
असस कर दना और दइन कर देना पड़ेगा आप को अवश्य 
उन का प्रयोग करता होगा। आप को अपना शरीर ओर 
मे खसचना होगा, उन्हे जलती हुई अवस्था में कर देना 





: डोगा। अपने शरीर और मन को कमे की खूली पर चढ़ाओ ; 


जा 


कम करा, कमे करो; ओर तब आप के भीतर से अफाशु 


प्रदीष्त होगा । 
पड 
' वेदान्त चाहता है कि आप अपनी अन्‍्तरात्मा में निश्च तल 
(स्थिर) रहें । 
ष्द्द 


सन्त कायकता : जिस समय तुम सफलता को देढ़ना 
8 दाग, डसी समय सफलता अवश्य आप को डढगी | 
प्ले 
पद हमारों स्वार्थ-पूणं चंचल्तता हे जो सारा काम 
वेगाडु देती हे 
घप 
याद्‌ आप आध्कारी हैं, तो आप को इच्छा करने की 
जावशएय नहां; आप के इाच्छुत पदार्थ आप के पास 
स्वतः लाए जाएंगे, ( अथवा ) आप के पास आ जाएंगे: यदि 
आप अपने को योग्य बना ले 0 तो सहायता आप के पाश्त 
अआवश्य आवेगी | 











धर 


जिस ज्ण आप लालसा से ऊपर डठते हो, डसी क्षण 
27३३ 8४ | छच्छित पदाथ आप को टूढने लग जाता ट्ट : और: 





७ स्वामी रामती्थ- 


जिस दोण आप प्रार्थी, इच्छुक, याचक, अथवा िचछुक का 
आव घारण करते हो उसी च्वण आप परे धकेले जाते हो, 
आप वह पदाथे नहीं पाते, आप इच्छुत पदार्थ नहीं 
पा सकते । 
4६७ 
अपने भीतर के स्व को अनुभव करो, तब एक दम 
श्र 4 का 


सारी कामनाएं पूर्ण दोती हैं, सारे दुःख ओर व्यथा का 


अन्त ही जाता है । 
€६र्‌ 


शब्दों की अपेक्षा कम अधिक पुकार पुकार कर 
उपदेश देते हैं । क्‍ 
६२ 


आप का कम कभे की खातिर होना चाहिये। 
8] 


अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, उन से ऊपर डठो,' 
तव आप टछिगुण शान्ति, तत्काल विध्ान्ति और अन्त में 
इच्छित फल पाएंगे। स्मरण रखो कि आप की कामनाएंँ 
तभी सिद्ध होगी अब आप उन से ऊपर उठकर परम खत्य 
में पहुंचेंगे । जब आप ज्ञान कर या अनजाने अपने आपको 
इंश्वरत्व में मिटा देते हो, तभी ओर केवल तभी आप की 
कामनाओं के पूरे होते का काल सिद्ध होता हे। 

द ६छ 

आप का कम सफल होने के लिए, आप को उस के 
परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिये, आप को उस के 
नतीजे अथवा फल्न की परवा नहीं करनी चाहिये 
साथन ओर परिणाम को लाकर मित्ला दो, वही काम 
आप का उद्देश्य या लक्ष्य हो! जाए 


नहा, पारणाम आर नताज्ञा मर छा 
सफलता अथवा अशल्फल्नदा! मर ख्ेए कुछ नहां ६, 
काम ज़रूर करना 


( 


लगने 


शहस्ख, 


€ 


4 


लए. कुछ नह हे, 





चाहिये, क्‍योंकि मुझे काम प्यारा 
लगता है, मुझे काम काम के किए ही करना चाहिये 
काम करना मेरा उद्देश्य वा लघब्य है; कम भे प्रवृत्त रहना 
ही मेरा जीवन है। मेरा स्वरूप, मेरा असली आत्मा रुवय 
शक्ति है। में अवश्य काम करूंगा । 


€द्‌ 


नतीजे की बाबत शोक मत करो, लोग से किंचित 
आशा न रखो; अपने अन्‍न्धों पर अलुकूल समालोचना 


अथवा प्रतिकूल छुछादीदा ( किल्नज्थिएर ) 


को 


झपने का व्याकुल मत करो । 


।ए 


विषय 


का 8 [आर 


, सदा स्वतन्त्र कार्य-कर्ता ओर दाता बनो; अपने चित्त 


को कपधी भी याचक तथा आकातक्ती की दशाभ न 


डाला | 


अपना व्यक्तिगत अधिकार करने के स्वभाव से पढला 


छुड़ाओ | 


द्वाता 


श्् 
ऋूशया ध्चछा करते रहेगे ऋःर 


जारी रखेंगे, तव तक दूसरे पक्ष के 


ही 
न पहुचेगा 


समय यद्द ( तत्‌ रूस्‍्बनच्धी 


६ बेघता ) हे । 


विंस का 


जब आप इस का छुच्डू 


87%... डे 


, प्रतिपर्द्ध 


५्द्ध स्वामी रामतीर्थ- 


8६ 
भाग्य का दूसरा नाम संकल्प है । 
१७० 
ससार ओर आप का अड़ोस पड़ोस ठीक उ पी पक्कास्के 
जैसा उन के विषय में आप का ख्यात्ञ वा संकल्प 
! 


द्ोोते हैं 
दोता हे 
१०१ 
जेसा आप विचार करते हैं वेले ही आप हो जाते हैं; 
प्रपने को झ्ाप पापी कट्ठी, तो अवश्य ही आप पापी होजाते हे, 
अपने को आप मूर्ख कहो, तो अवश्य ही आप मूर्ख होजाएंगे; 
अपने की निबल ( शक्किद्दीन) कहो, तो इस संसार में कोई 
एसी शाक्के नहीं हे जो आपको बल्नवान बना सके । अपने 
सर्वे-शक्षित्व को अजुभव करो तो आप स्व शक्किपान होते हैं। 
१०२ 
किखी व्याक्ति की भावना का बदल्ल दो, तो उसका सोचने 
का खारा तरीक़ा उल्लनट पुलट हो ज्ञाएगा | 
१०३॥४ढ 
जिख भह्ार गरुड़ डड़कर उस वायु मएडल् के बाहर नहीं 
भा सकता के जिसम वह बड़ रहा है । इसी प्रकार विचार 
अपनी सामा के मरडल्न से आगे नहीं बढ सकता | 
१०७छे 
विचार ओर भाषा एक हो हैं। बिना साथषाके आप 
विचार नहीं कर सकते। छोटे बालक को भाषा का ज्ञान 
नहीं होता, ओर ( इसी कारण ) उसका कोई विचार भी 
नहीं होता 
१०७४ | 
॥ ख्पालों में निवास रप्नता है, वह अध्याल और 


के 


ज् 


3 


दशन शास्त्र. ;छ 


व्याधिके संसार € चऋ ) में निवास करता है। ओर चाहे 
वह बद्धिमान और परिडत ही जान पड़े, परन्तु डसकी 
चुझिमानता ओर पारिडत्य डसी लकड़ी के ठुकड़े के शमान 
. [के ज्ञिसको दीमक ने खा डाला दो ! 
श०्द 
सच्छी विद्या ( शिक्षा ) उसी समय आरंभ दोती हे, 
जब कि मनुष्य समस्त बाहरी खहारों ( सहायता ) को 


नि 


छोडकर अपनी अन्तर्गत अनन्तता की ओर ध्यान फेरवा दें, 
ओर मूल शान का मानों एक स्वाभाविक स्तरत अथवा मद्दान्‌ 
नवीन विचारों का खोत हो जाता हे | 
१०७ 

झपनी चिद्वता दर्शानेके लिए बड़े २ ओर लम्बे २ वाकय वा 
शलोक को डद्धत करने की योग्यता ओर वाकयों तथा प्राचीन 
घर्म-गन्धों के भाव तोड़ने मोड़ने के लिए व्यर्थ वाल की 
खाल निकालने की शक्ति, तथा ऐसले विषयों का अध्ययन कि 
जिनका हम अपने ज्ञीवन मे कमी व्यवदह्दार नहीं करना हे, 
यह विद्या ( शिक्षा ) न 





2. 
| 
हे 
/॥४ “| 
सल्वी 





श्ण्८ 

सच्ची शिक्ता (विद्या) का पूरा डद्देश्य लोगों सत 
बाते कराना ही नहीं बह्िकि ठीक बातो से आनन्द दिलाना 
है, केवल परिञ्रमी बनाना नहीं वहिक परिश्रम से भेम 


कराना हद 





२०६ 
द्‌ विद्या मुझे स्वतन्त्रता तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
करा देती, तो इस को धघिककार हे, इसे दूर कर दो, सुझे इस 
की आवश्यकता नहीं | यदि विद्या मुझे बच्चन में रखती हें, 
आय 03. कक 
| 


मुझे ऐसी विद्या से कोई प्रयोजन नह! । 





भ्च् स्वामी रामतीथे. 


११७ 
किसी विचार को दत्ता से ((चतुराई से ) व्यवहार में 
जले आना ओर बात हे, किन्तु उस के असली भाव को 
या लेना बिल्कुल ही दूसरी बात हे । 
१११ 
मलुष्य और पशु में प्रधान भेद यह हे कि जहां कुत्ते के 
बच्चे अर्थात्‌ पिल्‍्ले में ढस के डत्कषे के लिए वश-परम्परा 
के नियमाडुसार लगभग सब कुछ मौजूद है, वहां शिशु 
(मानवी बच्चा) अपने पेजिक गुणों का विकास ओर उत्कर्ष 


हक 


शिक्षा ओर संयाजना (अनुकूलता) द्वारा एसा कर सकता है, 
अथवा कर लगा कि जिस से सारे खल्तार को वह अपने 
ग्रधिकार म॑ ला सके । 
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११५२ 
भाव जितने बुद्धि वा विवेक के अधीन होते हैं, ढतना दी 
मनुष्य पशुओं से अष्ट माना ज्ञाता दे । 
११३ 
शिशु को चेशा का कोई प्रयोजन नहीं होता, तो भी 
६५ हक 


गरुनः डइुथ्दा कक सबथ से आधथक अंदृत बसागा 
| 


डउन्डू 


सत 


बम दूत 
9 


श्श्छ्े 
जीवन क्या है ? बाधाओं की एक माला । हो जो लोग 


जीवन के ऊपरी भाग में हो निवास करते हैं, उन के लिए 


तो यह ( ज्ञीवन ) ऐसा ( बाधाओं की माला ) ही है; परन्तु 
जो ज्ञोग ( प्रम झूप ) जीवन व्यतीत करते हूँ, उन के खिए 


आ 


सं बेटा 


रा 
९११ 


११७ 
इल्द्रिया का अस्तित्व किस से हुआ ? तत्वों से । तत्वों 


दशन शार््र. ५६ 


की आप को आनकारी किस पभकार द्वातः ह ? इृल्द्रिया द्वारा । 
बया यह दलील चऋरुप में (कोल्ट् के बेंढ् के चलन * 
समान ) नहीं हे / यद्द दृल्लाल जादुद (चेतन ; अवस्था मे 
संसार के मारयिक स्वभाव का स्थादत करती दे । 


श्रद्‌ 
जब तक प्रश्नककतों ओर प्रश्नके विषय बने रद्दगे;तत ते 
माया के कारामार की दीवारे भी बनी रहगा आ- नाम झुपा 
से ऊपर उठना असतभव रदेगा। 
११७ 
जागूत अवस्था के अनुभव पर ही यूराप आर अमेरिका 
के दर्शन-शाखत्र अवलमब्बित हैं; ऑर डुड़प्त तथा स्वप्त 
अवस्था के अनुभव का ख्यात्न इन में बहुत थाड़ा हाथ दा 
किलित भी नहीं हे । इस कारण हिन्दू का कहना हे कि 
अधूरे आधार ५ जान कार। ) से ज़ब आप आरमस करत ह; 
तो इस विश्व की खूमसया का दल आप को रेस प्रकार 
टीक हो! खकता दे * 





श्र 
इस खंखार के सारे पदार्थ उन सरोवरों के समान दें; 
जो एक सेमोहित मनुष्य सूख फशे पर रचद्वतः 
ओर पेसी दशा में उन पदार्थ का ज्ञान भे ऐद जिस पर 
इन के अध्यापक ओर ओआंचाय (डाइटर) होग घमड 
करते हैं ओर अपने बड़पन को शा मात हैं संमीडिनी 
विद्या (770970:8:2) से आंचक डुद भी नह! दें 
११५६ 
पसे काम जो आप को बहुत प्रिय (हृदूय के निऋद् तर ) 
हैं, जो आप के दिल ओर धन्य से सम्बन्ध रखते दें, उन 


दि स्वामी रामतीथ 


को करना अधिक डच्िचित होगा। और परलोक 
स्वप्न का खसार अपनी फ़िक्र आप कर लेगा | 
१५७ 
साखारिक आनन्द ( भोग ) की भूमि में बोए हुए 
बाज से आध्यात्मिक इन्नीत का पैदा नहीं ढगता ! 
श्श्ह्‌ 
आध्यात्मिक शक्कियों में तथा जिन लोगों से आप का 
समागम हो, उन की अनन्त सामथ्ये में विश्वास रखेो। 
(लागा के विषय म) निशुय कर लेना त्याग दो। कधी भी 
(किसी के विषय से) अपना विशेष मत स्थिर मत करो 


कसा हा अपराधी संत ठदहराओ । 
१२२ 


जिस प्रकार राज़ सिंहासन पर शाज्ञा की अपनी उप- 
स्थिति ही द्बोर भर में व्यवस्था स्थापित कर देती है; 
इसे प्रकार मनुष्य का अपने ईश्वरत्व में तथा निजी 
माहेमा मे स्थित होना ही सारे वंश में व्यवस्था तथा 
स्फूर्ति स्थाएत कर देता है । 


१२३ 
'चिमदा प्रायः ओर सब चीजों को पकड़ सहझता है, 
परन्तु वह पाछे लोट कर उन्हीं उंगलियों को जो इसको 
पकड़े हुए हें किस प्रकार पकढ़ सकता है ? इसी प्रकार 
सन शाथवा बुद्ध से छस महान अजद्ञेय को, को स्वर 
] दि सूल्त है, जानने की किसी प्रकार भी शझाशा 





सडिमकडी। 


था 
8 
3 
रा, 

5 
2 ल्‍्श्धि 
कक 


१२७ 
कान हल &७ क्र बे 4९ 


आान-काणएड ही असली वेद हे और इसी का 





दशन शास्त्र. ६१ 


हिन्दुओं के घट-दशन के लेखकों, जेन और बुद्ध-धम के 
लेखकों ने श्रुति के रुप में हवाला दिया है । 
े हरअ 
जिस समय हमे हमारी हझाए्ीपिक निरबेतता अपने को 
महसूस कराती हें, उसी छाण हम रुवग से पतित होज्ाते 
हैं। ज्ञिस दाण हम भेद-भाव के दृद्दय का फल चख लेते हे 
डसी दाण हम को स्वगे से भगा दियाजाता हैं; परन्तु 
हम अपने मांस / शरीर ) को खूली पर चढ़ा कर ढस 
खतोए हुए स्वगे को फिर से प्राप्त कर सकते हैं ! 
१५६ 
इस लिए त्याग के भाव को ग्रहण करो और ज्ञो कुछ 
आप को प्राप्प हो उस का पलट कर दूखरा को दे डालो 
द््छ श शोषण ( 8::5077770४ ) मत करो ओर इस खे 
( शुद्ध ) अवश्य हा *जाएग 
* क#प्रकाश-विज्ञान मे जो प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता हें, 
वह खात रंगो का ड्ोना है | प्रकाश के जिलछ २रथश को 
जो घस्तु खा ज्ञाती (जद्ब कर लता) हैं वहद्द रग उस वस्तु 
का नहीं होता बिक जिस रंग को वह वस्तु वापस खूय 
की ओर लोटाती हे, डली रंग की वह नज़र आती है | 
अर्थात्‌ सूये के प्रकाश के जिस रंग को वस्तु स्वय अपने 
भीतर प्रवेश न करके उल्टा खूब की ओर वापिल ल्ांदा 
देती है, ढसी रंग की वह वस्तु दिखाई देने लगपड़ती हैं। 
शोर जो वस्तु खूये के प्रकाश के खारे रगा को खा जाती 
है, वह काली हो जाती है ओर जा करिखा भी रग का 
बाती नहीं बढिक प्रकाश के सारे के सारे रंगों को सूय को 


कि 


र वापिस छ्ोदा देती दे, वह वच्तु शुद्ध, सफद दा जाता 








६२ स्वामी रामतीथे. 


है ।इस लिये स्वारथ-पूर्ण अदहणण का निषेध करके श्वेत 
होने का उक्त नियम इस वाक्य में राम ने बतल्लाया है | 
१५७ 
याद आप कम के विधान को यह कट् कर समझाये कि 
यह इंश्वर की इच्छा 8, कि यह उसका काम हे; तो यह 
काई ( ठोक ) उत्तर नदी ता स्पष्ट रूप स प्रश्न से 
कत्तराना हैं; और भश्न से कतराना (बुद्धिमता ( तत्व- 
वेखारात्मक ) नहीं हैं, अथात्‌ अपनी अज्ञानता का प्रगट 
क्र देना हे । 
श्श्द 
ऐसे खब कम_ों ओर क्रियाओं की कि ज्ञिनको यदि आप- 
श्वयं करते तो हानिकारक अथवा पाप झूप होते, आप घोर 
तम पाप समझ लीजिए; सरदार के ऐसे कमों से आप घुणा 
कीजिए ओर विमुख हजिए, परन्तु ऐसे कामा अथवा कियाओं 
के करनेवालो से न घृणा कीजिए और न नफ़रत । उनको 
गत्त समझने का आपको कोई अधिकार नहीं है 
१०६ | 
कांटे बिना कोई शुल्लाब नहीं होता, इसी प्रकार इस 
सखार में भी अमिश्चित ( खालहिस ) भलाई अल्बण्य हे! जो 


किक 


पूणएु रूप स शुद्ध ( अच्छा ) है, वह्द केवल परमात्मा हे | 


३० 


रुकापिनहावर ( 5९॥०७67४४४76/ » का कहना हे “वि 





हट 


आननन्‍्द्‌ के। अपने भीतर पाना कठिन है,” परन्तु उसको : 


अन्यनभ पाना तो असभव हू | 
रे 


कि च ३०२2 $९, 


स्व॒णुं आर लोहा तो स्वणं अर लोहा खरीदने के लिए ही 


दशन शास्त्र. ६३ 
डपयुक्क हैं; आनन्द भोतिक पदाथों की श्रेणी में से नहीं 
यह मोल नहीं लिया जा सकता | 

श्शर 
जिनका यह मत है कि उनका आनन्द विशेष 
के े2 ३ 


आप 
चहल 
६ 


स्थतिया 
पर अवलश्बित हे; वे देखगे 


|]9 





| 


! 
कि सुख की घड़ी सदा उनसे 
परे हटदती ज्ञाती हे और मुग- तृष्णा ( छुज्नावें ) के समान 
निरन्तर भागतों चली ज्ञाती हे । 
१३३ 
जैसे को तेसा आकर मिलता है; आप यहीं ( इली 
संसार में ) इंश्वर के आनन्द को अपने भीतर अनुभव 
करो, सफलता का आनन्द आपकी ओर खिचता हुआ 
चलना आवेगा | 
१३७ 
, वही अत्यन्त खुखी हे ओर घन्य 


मिरच्तर स्वार्थ त्याग ( की अेखला ) 


१३५ 
वह मनुष्य खुखी दे जो कि जीवन के अव्यक्तिगत ( निः- 
स्दार्थ पूण) श्वासको,जी गुक्लाव की क्यारिया आर शाह बलुत 


48 कु! 


के केजो में प्रेरणा उत्पन्त करता है, पुरुषों ओर खिरयों के 
खत 


2 


हट (५५५ 


» के जिसका जीवन 


€ 
णि[/ 


3॥/£# 


है 





पास फेक 


४ कप हे 5 ह्ले 
मुद्दों में देख कर सार जगत को स्वर्गीय उपवन वनालतः हैं! 
१३८ 


यदि आप अपनी शक्ति का क्रायम रखना चाह हैं, य 
आप अपने स्वास्थ्य को स्ेथर रखना चाहते है, अर आप 


इच्छा दे कि ताड़ी-संस्थारूपी घोड़ा जीवन के बे 


। 


| 2, हित, 


बल (है. कमी 


के बम 
सुगमता पूथवैक डठा खके, तो आपको अहंकार सुक्क विचार 
के! बोर की हलक! करना पड़ेगा । 


६७8 स्वामी रामतीथे. 


१३७ 
आप अपने प्रति सच्चे बने रहें, और संसार में अन्य 
किसी बात की ओर ध्यान न दे । 
श्श्टे८ 
खसरतार भे व्यथा का प्रधान कारण यद्द ह कि “हम लोग 
अपने भीतर नहीं देखते, स्वयं अपना मत स्थिर नहीं 
करते, अनेक बाता मे आवश्यकता से अधिक विश्वास कर 
लेते हैं, अपने विचार करने को हम बाहरी शक्तियां पर 
आसरा रखते है |” 





१३६ 
मित्रों अथवा शत्रुओं द्वारा किया हुआ छिद्वान्वेषण 
पका अपनी सच्ची आत्मा, ( अर्थात्‌ ) इंश्वर में जगाने 
लिए शत के भयानक स्वप्न के समान हे | 
१४० 
अरे | स्वरग आपके भीतर है; इन्द्रियों के विषयों में 
आनन्द मत छूंढ़ा; अनुभव करो कि आनन्द आप ही के 
भीतर हे । 


ञ्य् 
के 


१७१ 
से पूर्ण स्वगे' आप के भीतर है; संपूर्ण छुल का घूल आप 
के भातर €। ऐसा होते हुए अध्य जगह झुस का हूढ़न 
'कतना अजाचत वा अन्याय पूथक 





१७२ 
मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। 
१७४ 


जब समस्त सखार आप ही को रचना, आप ही का 
सज् रप मसाज हैं, तो आप अपने को तुच्छु ओर. हीन पापी 
कया समभते हैं / आप अपने को भय राहत स्वानलम्बी 


६] 


दर्शन शास्त्र. ६४ 


परमात्मा का रूप क्‍यों नहीं समझते ? 
१७७ 
राम कहता हे कि सर्वे रूप परमात्मा के साथ एक ताल 
होने का परिणाम स्वरूप सफलता लाभ होती है। सफलता 
सदा आप के भीतर की भल्ताई का परिणाम होती हैं 
सफलता इंश्वर मे आप के तन्‍्मय तथा लीन होज़्ाने का 


| 


परिणम दोती हे | खदा यही हुआ कर्ता हें । 
१७४ 
स्व॒तन्त्र मनुष्य वही हे जिलका भीतरी प्रकाश उच्च के 
चारों ओर सुन्दरता का दीप्त मणइल्र फेला देता हे, ओर 
जिस से केवल स्वर्गीय प्रेम ही प्रेम फूडता रहता वा 
मभलकता रहता हे । 


१५७४६ 
जो मनुष्य सुक है, सारी प्रकृति ( कुददत ) बल की 
बन्दना करती हे, खारा विश्व उसके सामते सिर कुकातः 
में वह (मुक्क) है, आप सुक्क हें। चाहे आज यह माना 
जाय या नहीं, पर बह पक्क निष्ठुर सत्य है, ओर सब लोगों! 
को शीघ्र या देर में इस को अनुभव करना पड़ेगा। 
१४७ 
अपने से अतिरिक्त ओर किसी के प्रति आप का उत्तर 
ं। यदि आप अछच्लतः और शान्ति का यह 
सब से पवित्र नियम भग करते हैं तो आप अपने प्रति 
। 


ग्रीम मन का पहिल्ला अक्षर अ (3 ) इस निष्ठर 


तत्व, अपने आत्मा को प्रतिपाइन करता है, कि ज्ञो आयत 





६.4 


द्द स्वामी रामतीथ. 

अवस्था के अमात्मक भौतिक खंसार को प्रकाशता ओर 
ढस के पीछे ( अधिष्ठान रूप से ) स्थित है । ३ (७) 
अक्तर मानस संसार को प्रतिपादत करता है आर अन्तिम 
अक्षर म्‌ (70 ) डल परमात्मा ( परब्रह्म ) को प्रतिपादन 
करता हे, कि हो शून्यावध्था क पीछे ( अधिष्ठान रूप से ) 
स्थित हैं और जो वहां ( छुबुप्त काल मे ) अपने का 


अज्ञात झूप स्व प्रकाशता! है । 
१७६ 


यदि विज्ञान-शाख््र पविन्न आहार अक्षर के प्रताव 
सामथ्य ) सम्वन्धा सच्चाई का विरोध कर, ता डखसख का 
थिककार है | 
हा १४० 
वही छली हे कि जो आकार में रहता सहता।, चल्नता 
फिरता और अपना अखस्तित्व रखता है। अपने भीतर के 
इस फ्रीष को अनुसव करने के लिए अथवा! रूग्ठो के, 
साम्राज्य का फाटक खुल्वाने के लिए इस ताज्नी का 
प्रयोग शरनां होता हे । 


कर्क 


० ! ४० |. ७० !!| 





मे को अथे व्यवहार मे अपने पड़ोलिया के साथ 
ओर जिन लोगों को आप मिलते हे उन के साथ अपनी 
पकता और अभेदता का अनुभव करना है । 
२ 
प्रेम शिल्प व्यवसाय भी हे और शास्त्र भी हें। 
वैज्ञानिक आविष्कार ( 5००॥१४ॉा८ तेडट०ए४१९8 ) तो महान 
सूय्य अर्थात्‌ प्रमाग्नि अथवा एकत्र अनुसव की केवल 
चिगारिया ओर स्फुलिग ( चमचमाहठ ) दे । 
३ 
एक मात्र शाख-अजुकूल घम ( अर्थात्‌ नियम ) हे प्रेम । 
"प्रेम से निवास करना ही अपने प्रति सच्चा रहना है । 
2] 
सच्चा प्रेम सूथ के सम्रान आत्मा ( मन ) का विकसित 
( बिस्तीर ) कर देता है | माह मन को पाले के समान 
खकुड़ा देता ओर सेझुचित कर दता हैं । 


ध् 
प्रेम को मोद से मत मिल्लाओं ( अथांत प्रेम को 
भूल स मोह मत छमझी ) | 
द ; 
भाँक्ति ( प्रेम ) कोई खिह्लाने वा मांगने की अमावा- 
स्मक दशा नहीं है । यह तो वराबरी फटकती मधुरता ओर 


ऐप 


हक &% चु जप 
दिव्य लापरबाददी का अकृथ्य साव दें जो कुछ हम देखते 


स्वामी रामतीथे. 


3, 
है| 


८३ 


हैँ उस मे सर्व रूप को देखना भक्ति (प्रेम) है। जहां कहाँ: 
दृष्टि पड़े उस्ते में अपने आत्मा को देखना भक्ति ( प्रेम ) है! 
ह अनुभव कश्ना अक्लि हे कि सब रूप छुन्द्रता है औ 
द में हू । तत्वमासि अर्थात्‌ वही तू है । 
के 
विषय-वासना विहीन प्रेम तो आध्यात्मिक प्रकाश है ! 
॥ अं 
प्रेम अथवा अभेदता का मत जब दो व्यक्तियों में 
आअचरित होता है। ता भेद के श्रम को मिटा देता है| 
५ 


जीवन प्रतिवादिता ( 8077286 707 ७5५७०४९९ ः 


के 


में कोन सी वस्तु विज्ञय होती है ? प्रेम ! 
१० 
अम का अथ छुन्द्रता का पत्यत्तीकरण ( 7शा6९) 
6007 ) हे 
क्‍ ११ 
केवल्न प्रेम ही एक मात्र देवी-विधान है । और 
सब विधान झुव्यवस्थित ( संगठित ) लूट मार है । केवल 
बम का ही नियम (विधान) सं करने का अधिकार हे। 
। श्र 
पशेम को इस हद तक गलत समझा गया है कि शब्द प्रेम 
का उच्चारण मात्र ही प्यार लोगा को दिव्य ज्योति की जगह 
कामुकता तथा सूर्खता के भाव की सूचना दे देता है । 


१३ 


भ्रम अन्तः भरणा करता हैं, मस्तक ( बुद्धि ) इस 
की व्याख्या करता हैं। ज्ञिस प्रकार वनों से पहिले शरीर 
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होता हे, उसी प्रकार विचारने से पहिले हमेशा भाव वा 
भावन। होती हे । 
श्छ 
समस्त इच्छा प्रम हे ओर प्रेम ईश्वर हे; और 
चद्द इंश्व॒र तुम हो | 
१४ 
जहां भेप हे.वहां न छोटाई है न बड़ाई,न उँचाई न नीचाई ! 
श्द 
जिस सम्रय आप प्रेम में पकीमू होते हैं, तब खोर 
खमत्कार सम्भव हो जाते हैं । 
१७ 
जिस मनुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया, वह मलुष्य ) 
कदापि इश्वरानुभव नहीं कर सकता | यह एक तथ्य हे । 
हद ] रे पु 
,. भय केवल सकुखित प्रेम है, अन्यथा भय पर प्रेम 
किस प्रकार विजयी हो सकता हे ? 
१६ 
दिखलावे का प्रेम, कूठ भाव ओर बनावदी कल्पना 
इंश्वर के प्रीति अपमान हैं 
नह 
जिस समय आप विरद्द ओर भेद के दल दल में 
फँस जाते हैं, तभी आप सुख से राहित ओर व्यथा व्याधि 
से पीडित होते हैं| जिस समय आप अपने को समस्त ओर 
संवरूप अज्ुभव करते हैँ, तभी आप पूण और स्ेरूप 
होते हैं । 
श्श्‌ 
 व्यथा या व्याधि क्या हे ? प्रेम के अभाव के कारण सके 


हैँ है | 


।आ 


० स्बासा रख्ातांथ 


वा सकीण दृत्ति, परछाई के हिलन पर फड फडाना, और 
भय के स्वप्न देख कर चिट्ल्ाना है। 

बुर 

जब स्पष्ठ कोई बात बिगढ़ रही हो, तो उस समय 

अपन को प्ेम क विधान से ठीक करने के स्थान पर अडोस 
पड़ोस से कगड़ना ऐसा हे जेसा कि टेलीफ़ान के अदृष्ठ सिरे 
पर से बोलने वाले किसी मित्र ले अशुभ समाचार के खुनने 
पर टेलीफ़ान के खुनने वाले भाग को तोड़ डालना। 

श्३े 


यह छत्य हे कि बकवादियों, वाद्य आकृतियों वा. 
विश्वास करने बालों, ओर लज्ज़ा जनक प्रतिष्ठा के 
दासा की संगत के समान ओर कोई विधेला पदार्थ 
नहीं है| परन्तु जहीं पर प्रेम-प्रभू का डेरा लगता है, वहां 
र कोई भी शुस्ताख ( अशिष्ठ ) आवाश चक्कर नहीं 


छंगा सकता । 


फ 


रूपों 
निल्े 


रद न 
'ँ।+ #॥/४ सर 


२७ 
आओ मनुष्य ! तुम ही अपनी दकछ्षि से सब वस्तुओं 
का चेत्ताकषक बनाते हो । उन आंखो सर जब तुम उन की 
ओर देखते दो, तो तुम दी स्वयं अपना तेज पदार्थ पर डाल 
देते हो, ओर फिर तुम ही उस के प्रेम में आसक्ल हाते हो । 
२४ 
काल तो प्रेम के स्वाभाविक बोध के साथ २ २ 
के लिये विवश हे । 
श्द्द 
पहिले दिल ज्ीतो, फिर बुद्धि ( विवेक ) से प्रार्थना 
करो। जहां बुद्धि निराश होती है, वहां प्रेम को फिर भी 
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आशा हो सकती हे ।ऐसी कददनी हे कि यात्री के शरीर पर 
ज्ष आन्धी कोट न उतरवा स की, परन्तु गर्मी ने उतरवा दिया। 
२७ 
वह मनुष्य कितना दी धन्य हैं ( अथातू भाग्यवान्‌ 
है) कि जिस का माल (सम्पत्ति) चुरा लिया गया दो, ओर 
तिगुण धन्यवान्‌ वह मनुष्य हे कि ज्ञिसकी स्त्री भाग जाये 
यदि ऐसा होने खे डखका प्रेम स्वरूप के साथ साधा सयोग 


हा जाय | 


थम 


श्द 

यह मेरे प्राण, हे प्रभू ! स्वीकृत कीजिये, ओर निञ्ञ 
. अर्पित होने दीजिय | (इस्च कविता में शब्द्‌ “प्रभू” से तात्पय 
झाकाश में बेठा हुआ, बादलों में सर्दी खाने वाला गुप्त इब्बा 
नहीं है; प्रभू का अथे दे खवे स्वरूप, तुम्दारा सहृवर्तती जन ) 
| २६ 

॥॒ श्रेम, में इस समस्त परिवत्तनशील सेखार का आदि 
ओर अन्त हूँ । ऐे मलुष्य | इस से परे अन्य कुछ भी नहीं 
क्योंकि जिस प्रकार माला के दांत (मणके) थागे म पुरोये 
होते हैं, उसी प्रकार केवल एक ( प्रेम स्वरूप ) में यह सारा 
विश्व बंधा हुआ हे । 

3० ! 8० !! 8£ ![! 





घना कासना के कम सवात्तम त्याग अथवा इश्व्राचना 


का प्रयाय बाचक हैं। 
नर 


जिस प्रकार मधु में फंस जाने पर मकखी अपनी 
दटांगो को मधु से धैरेचीारे परन्तु दृढ़तापूर्वरू साफ़कर 
लेती हैं, इसी प्रकार ब्यक्तेयों ओर रूपो से आसक्ति का 
अत्यक कण हम दूर करना आवाश्यक है | 
हि 
सस्वन्धोी को एक एक करके काटना पड़ेगा, 
बन्धनां को यहां तक तोड़ना पड़ेगा कि झुृत्यु के रूप में 
आन्तम अजुभद सम्पूर्ण अनिद्िछत त्याग मे सफली-भूत हो। 
8 
(दा- पिछान का चक्र निदेयताणूदक घूमता रहता 
है। जो इस विधान के अनुकूल चल्नता है बढ इस पर 
सवारी करता हे; परन्तु ज्ञो अपनी इच्छा को इश्वर- 
( देवी-) इच्छा ( देवी-विधान ) के प्रतिकूल खड़ा करता 
है, वह अवश्य ही कुचला जायगा और इसको प्रोमिथियंस 
के समान भारी पीड़ा सोगनी पड़ती हैं । 
क्‌ 
इस त्याग को हिन्दू ज्ञान कहते हें; अर्थात्‌ त्याग 
और ज्ञान एक ही ओर वही वस्तु हैं । 
द्द्‌ 
जो ज्ञान त्याग का पयोयवाची है वह सत्य का 
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झ्ान है, वास्तविक आत्मा का ज्ञान है, जो तुम वास्तव में 
क कर पु अप 
हो उस का शान दे | यह ज्ञान त्याग हे, इस ज्ञान को प्राप्त 
कर जो तो आप त्यागी मनुष्य हो | 

७ 


आ्राप के स्थान, पदवी ओर शारीश्िक परिश्रम 
से त्याग का काई सम्बन्ध नहीं; डन से इस का कोई 
सम्बन्ध नहीं । 


त्याग केवल आप को सर्वोत्तम स्थिति मे रखता 
है; आप को उत्कष दशा वा अषछ्ठ पद में स्थित रखता हे ! 


६ 

व्याग केवल आप के बल्ल को बढ़ा देता हैं; आप 
की शक्तियां का गुणा कर देता हे; आप के पराक्रम को दृढ़ 
(मज़बूत) छर देता हे, ओर आप फो इंश्वर बना देता हैं 


यह आप की चिन्ता आर भय का हर लता हू | आर झाए 
नेसय तथा प्रसन्‍नन चत्त हा जात €छ 


१७ 

काम केवल तमसी हो पाता है, ज्ञव हम इस 
परिच्छिन्न स्वार्थी अहंकार से पढ्ला छुड़ा लेते है। जिस 
कण आप इस स्वार्थी अहकार को प्रतिपाद्त करत ह; 
उ्छी छथु काम विगड़ जाता हे। सर्वोत्तम काम बह काम 
है जा अकतृत्व भाव से किया जाता हैं। त्याग का अथ 
इस पारचिछुन्त, व्यक्तिगत, स्वार्थी अहंकार अथोत्‌ निम्ञात्मा 
की इस झूठी भावना से पढला छुड्टाना हैं 

हर 
त्याग का अर्थ फ़क्कीरी नहीं हैं । 














4 दे 
छछ स्वामी रामती्थे-. 


१२ 
व्याग का अथ प्रत्यक पदाथ को पवित्र बनाना है। 
१३ 
बच्च को त्याग देने का अथे बच्छे से सब 
सस्‍्बन्धां का तोड़ लेना नहीं हे, बरन बच्चे को तथा पोज 
की इंश्वर समभ लेना हे । 
१ 
प्रत्यक मे ओर स्व में इंश्वरत्व का भान ऋहरना 
 वेदान्त के अनुखार त्याग हे । 
१७ 
स्वाथे पूण ओर व्यक्तिगत सम्बन्धों को त्याग दो। 


में ओर सखववे में इंश्वरत्व को देखो; प्रत्यक में ओर 
९ 


श्द्‌ 
व्यावहारिक त्याग का अथे अपनी मानासिक दृष्टि 
के सामने सष्टि का गोलाकार ( लोखलापल ) और अपनी 
वास्तविक आत्मा का स्वरूप ( ठोसपन ) हर समय रख 
कर चिन्ता, भय, फिक्र, शीक्रता ओर अन्य मानसिक ब्या- 
थियो का स्थाग देना ओर फेक देना हे। 
१9 5 
आप. को करने के लिए काई कृतेब्य नहीं; आप 
किर्सा के प्रति उत्तर-दायी नहीं, आप को चुकांन के ऋषर 
नहीं, आप किसी के प्रति बन्चे हुए नहीं। आप अपनी 
व्याक्ते को खारे समाज ओर सारे राष्ट्री तथा प्रत्येक बरुतु 
विरुद्ध प्रतिपादन करो । यद्दी बेदाब्ती त्याग हे । 
दर्द 
प्रत्यक वस्तु आप ही हैं; भूत और प्रेत; देव तथा 
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देव दुत, पापी तथा ऋषि खब आप ही दे | इस बात का 
ज्ञान लीजिए, इस को महसूस काोजिए, इस का अनुभव 
कीजिए, ओर आप मुक्क हैं। यही त्याग का मार है । 


१६ 
त्याग (क्या दे? )--अहंकार-युकू जीवन का त्याग 
देना। अवश्य और निरुलन्देह अमर जीवन तो व्यक्तिषत 
रे सेकुचित ( परिच्छिन्न ) जीवन के खो डालन मंद 
कह 3 
केवल त्याग द्वी अमरत्व प्राप्त कराता 


र्र्‌ 


चेदान्ती त्याग थह् है के आए को सदा त्याग का 
चट्टान पर दी रहना पड़ेगा, ओर अपनी सथांते उत्कष दशा 
वा ओेष्ट पद में दढ़ता-पू्वेक जमा कर, ओर जो काम सामन 
झाए, उसके प्रति अपने को पूणेतः अपण करके आप थकग 
नहीं, कोई भी ( मुश्किल ले मुश्किल ) हा कतंव्य आप का 
एक खमान दो जाएगा । 


| 


जि 


२२ 
त्याग का आरंभ सब से निकद ओर खब से प्रिय 
वस्तुओं से होना चाहिये, मुझे जिखका त्याग करना अआाव- 
शयक हे, वह मिथ्या अहंकार हे; अर्थात्‌ मिं यह कर 
रहा हूं, “में कतों हू आर में भाक्ता हु” यह वियार जा 
मुझ में, इस मिथ्या व्यक्षित्व का उत्पल्त करता हैं, इसकः 
त्याग करना हे 
२३ 
जंगलों में चल जाना उद्देश्य प्राप्त का केदेल उक 
साधन मात्र है, यह विश्व विधालय में ज्ञान के समान ह्ढे 





स्वामी रामतीथ, 


२७ 
वेदान्तयोग को अच्ुमव करने के लिए वनों में 
जाने ओर असाधारण अभ्यास करने की काई आवश्यकता! 
नहीं हैं; जिस समय आप कमें में निमग्न ओर प्रत॒त्ति में 
खीन होते हैं, ढस समय आप स्वयं शिवके पिता हैं 
नरेश 


त्याग आप को हिमालय के घने अंगलों मे जाने 
का नहीं कहता; त्याग आप को सारे कपड़े उतार डालने 
का नहीं कहता; त्याग आप को नंगे पांच ओर नंगे सिर 
घूमने को नहीं कहता । 


श्द्द्‌ 
त्याग को डदासलीन निससहायता तथा तितिज्लुक 
निबल्नता के साथ एक न करना चाहिये; इंश्वर के पविन्न 
मन्द्रि अर्थात्‌ अपने शरीर को बिना रोक टोक के मांखाहारी 
भोड़िया को खिल्ञा डालना कई त्याग नहीं हे । " 
२७ 


अपने आप को सत्य से पथक ओर भिन्‍न समकते 
रहना ओर फिर धर्म के नाम पर त्याग आरंभ करना इसका 
अथे जो चीज़ अपनी नहीं उस ( पराई वस्तु) पर अधिकार 
जमा लेना है, यह छुछ्न वा ग़बन हे | 
श्द । 
प्रम के द्वारा त्याग से रद्ठित सभ्य मनुष्य केवल 
आधक इडानुभवा ऑर अधिक बुद्धिमान वनमानुष ( वन 
मान्ु ) हैं। 
२६ 
त्याग के अतिरिक्त ओर कहीं भी वास्तविक झ 
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नहीं हे; त्याग के बिना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है, न 
आाथना । 
३७ 
ईश्वरत्व ओर त्याग पर्यायवा्ा शब्द हे। शिक्षा 
(अनुशीलन-(0]0078) तथा क्दाचार ये उसके वाह्यरूप हैं। 
३१ 
अद्दकार-पूण जीवन का छोड़ देना अ्रथात्‌ त्याग ही 
सुन्दरता हे । 
श्र 
ओ धार्मिक विवाद तथा दाशेनिक तक वितक दूर 
हो ज्ञाओ | में यद्द ज्ञानता हू कि झुन्दरता भेम है, ओर प्रेम 
छुन्दरता है । और दोनों ही त्याग हैं 
३४ 


हृदय की शुद्धता का अथे अपने को सांसारिक 
की आसक्ति से अलग स्वतंत्र रखना हे! त्याग 


पृदाथों 
( का अथ ) इससे कम नहीं हें | 


8 


4७ 
हम 
है. 
कक सके 


3» | 


(६) ध्यान वा समाधि । 


र्‌ 
ध्यान वा समाधि कामनाओं से ऊपर उठने से 
झतिरिक्त कुछ भी नहीं हे । 
ब्र्‌ 
कामनाएं परकाग्मता मे बाधा डालती हें ओर जब तह 
चित्त-शुद्धि ओर आत्म-ज्ञान नहीं होते, तब तक वास्तावेक 
एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकती । 
हु 
वेदान्त की मानसिक एकामग्मता में विशेष बात यह 


है, कि हमे अपनी असली आत्मा को सूर्थों का सूर्य ओर 
ि्प 
। 


शकाशा! का प्रकाश अत्तुमंव करना हाता छ 
७ - है 
जय प्रणव का गान करा 
करा, आर उच्चारण करत समय अपना ॥यक्त एहूरुतः इस 
लगा दो, अपनी सारी शक्तियों को इस में जोड़ दो; 
छापला सारा सन इस मे सलाचत कर इस का अचु रा करने 


भे शपना सारा बल छगा दा 


ज़रा प्रशष का धच्चरपरर 


४ में ओर चह एक 


“४ 


54 
का अथ 


& ६५ 


४ 
७ ्ुछ 


. इस कर 

, ७० वही में ! 
द्द्‌ 

डच्यारते समय यदि हो सके तो अपनी सम ह्त 


निबेलताओं ओर सारे प्रल्लोसनो 


(48 
था 


खित्च अक्षर ३० 
लू |! 


97 
2 हर 


ध्यान ओर समाधि- ३६ 


0. च क.. हम कप पी, के च्ड, | 
झपने पाधोा तले कुचल डात्ञा;, उन स् कुपर छइंड[, आई 


जया होकर निकला! । 


क्री 


७ 
शरीर पर के सारे अधिकार को त्याग दो; सारा 
स्वाधता को, सारे स्वाथे-युक्क सम्बन्धों को, मेरे ओर तेरे 
के भावों का छोड़ दो; इन से ऊपर उठा। 
व 


खत्य के लिए तड़पना आत्मा की परम वास्तविकता 


के आनन्द के लिए लालायित होना, झपते को एसी मान- 


5... फेम 


लिक स्थिति में रखना ही मुरल्ती को मगवान ( कृष्ण ) के 
होटों पर लगाना है । 
६ 
पऐसी मानसिक अवस्था में; ऐसी हृदय का शात 
क समय, ऐसे शुद्ध मन से ७० के मन्त्र का डचचारण आरस्स 
करो | पवित्र शऋरणव ४४ का गाना आरस्भ करा | 
2 
यह तो सुरली में राग का दम सरना है । अपने 
सोरे जीवन को घसुरली बना लो अपन सार शरीर की 
मुरली बना लो | इस का स्वाथ परता स॒ खासा करके इस्स 
में स्वर्मीय श्वास भर दी । 


१६ 
3 इच्चारण करो, ओर डच्चारते समय अपन 


मन के सरोवर में खाज्ञ आरस्स करो | उस वहु-जब्ढा वार 
घिघयर नाथ का दूढद निकाली, यह अनागनत इच्छा, 
सांसारिक आभलाषाए आर स्वाथ-पृणा प्रद्चात्तया हा उस 
विषधर नाग के सिर जिल्ध। आर दान्त हें । इहे का एक +* 


च्द्० स्वामी रामती्े. 


कश्के कुचल डालो, डन का अपने पावों तले -रोंद डालो 
उन की एक १ करके निकाक्ष डालो, उन को अपने वश में 
कर लो ओर पविन्न प्रणव ३० को उच्चारते हुए उन को नछ 


कर डालो । 


ब्य्सय्कफ, 


श्र 
शरीर ओर डस के अड्ोल पड़ोझ ( €7णुः00- 
70678), मन ओर डस के प्रवत्तेक ( काय्ये) और सफ- 
ह्लता के ख्याल या भय से अपने को ऊपर महस्तूस करो। 
श्ड्रे 
अपने को सर्वेव्यापक, परम शक्ति, खूर्यों का सूर्य, 
कारणत्व से ऊपर नाम रूप जगत्‌ से ऊप* ओर समस्त 
महान्‌ लोको से अभिन्‍न ओर परमानन्द स्वरुप मुक्क राम 
अजुभव करो | ह 
श्छ 
3३४ उच्चारो ओर एक अथवा अनेक स्वरें जो भी 
स्वभावतः अथवा स्वतः आप के चित्त में फड़क, उन्हीं से 
४० का गायन करो । 
र्‌ 
पक चझधाण के वासते सब इच्छाओं को परे फेंऋझ दो। 
3 का उच्चारो; न राग, न द्वेष, पूणंतयः एक खमान, 
आर इस से आप का सारा असरितित्व प्रकाश-स्वदूप हो 
जाएगा। कमके सासाररेक प्रवते ही ( प्रयोजन[-77067४68 ) 
का नेराकरण कर दो; कामनाआ के भूत अठों को 
उतार कर दुर फेंक दो; अपने सारे काम को पवित्र बना 
मोदद अथवा आखसकि के रोग से अपने को छुड़ा ला; एक 


पदाथ मे आसक्ति द्वी तुम्हें सब्वे रूप ( परमात्मा ) अछग कर 
डालती हे । 


ध्यान ओर समाधि. दर 


श्दै 
हृदय को शुद्ध करो, प्रणव अक्षर का गायन करो; 
निरबेलता के सब चिन्दों का छुन कर उन्हें अपने भौतर से 
बाहर करो । सुन्दर चरित्रवान वन कर विजयी निकले । 
१9 


जब मनोविकार के राक्षस ( वा भयानक सप- 
(78207 ) का नाश दो जाएगा, तब आप देखेगे कि आप 
की इच्छा के पदार्थ आप की डसी प्रकार पूजा करते हैं, 
जिस प्रकार कि यमुना नदी के भीतर श्रीकृष्ण से काश्निया 
रूप के मारे ज्ञान पर उस की सित्रियों ने श्रीक्षष्णजी की 
पूजा की थी । 
श्द 
शरीर से ऊपर उठो । यह समझो ओर अनुभव 
करो कि आप अनन्त, परम आत्मा है; ओर तब आप लोभ 
अथवा भनेधिकाश से कस प्रभावेत दी खकते हे ? 
हि 
समाज, रिवाज़ ल्ोकाचार क़ानून-नियम, व्यवस्था, 
छिद्वान्वषण ओर समालेचनाएं आप की सच्ची आत्मा को 
नहीं छू सकती । ऐसा अदुभव करो, उस ( रूमाज़ इत्यादि 
के श्रम ) की फेक दो, उस को त्याग दो, वह आप है दी 
नहीं | ऐसा अथे ७४० का करो ओर थकान के प्रत्येक अवसर 
पर इस 3३» का उच्चाश्ण करो। 
० 
यह अजनुभव करे। कि आप पूछे आनन्द दो, अत- 
न्द हों, आनन्द दो | 


दर स्वामी शामतीधे 


घर 
प्रति दिन रात इस सत्य का अभ्यास ( चिन्‍्तवन) 
करे! कि सखार का सब मत ओर समाज केवल आप का 
अपना ही लकटहप है; ओर आप ही वह असली शक्ति हैं 
कि सपू्ण ससार जिसका सांस अथवा छायामात्र हे। 
२२ 
भोजन का जो ग्रास ( कोर ) आप के मुंह में जाता 
है उस के साथ साथ आपको इस आशय का चिन्तवन 
कश्ना चाहिये कि यह कोर वाह्म पथ्वी का प्रति निधि रूप है 
ओर में यहां अपने भतिर सारे ब्रह्मारड को लोन कर रहा हूँ 
5३ 
प्रत्येक रात अथवा मध्याह के समय खोलते सन 
पहिले-जब आंख बन्द होने लगे-तब अपने मनमें दृढ़ नि- 
श्वय कर स्ीजिय कि जञागने पर आप अपने को वेदान्त के 
सत्य की साज्षात्‌ घूर्ति पाएँगे | 
२७ 
जिस शरीर को आप अपना बतलांते हैं, यदि वह 
अस्वस्थ हो ते इस को एक ओर पड़ा रहने दा, इस का 
विचार मत करे; समझो वा भान करो कि आप स्वास्थ्य 
की स्वय सूति इ; पूरा स्वास्थ आप का है; इस को महसूस 
करे । शरीर फोरन स्वये द्वी चगा हो ज्ञायगा । 
। रा २४५ 
. ब्रातः काल ज़ब आप 3० ( प्रणव ) का जाप करे, 
तो इस के अनुसार जीवन व्यतीत करने का ओर इस छो 
व्यवहार में स्लान का दढ़ ओर पक्का निश्चय करो । जो 
कोई भी काम हाथ मे छ्लो उस् के करने से पदहिले ही साव- 
चान हो ज्ञाओ | 


ध्यान ओर समाधि. ८३ 


श्द्‌ 

पूण रूप से वायु को सुँह के द्वारा भीतर खींचो 
ओर अपने अपने नथनों ले बाहर निकाले। | इस क्रेया का 
अभ्यास इढ़ता पूवक किया जाना चाहिये ओर तुम दखोगे 

कि कितना अद्भुत आप को यह प्रखत्त कर देता है । 

२७ | 

राम आप को अत्यन्त ध्याभाविक प्राणायाम की 
॥6 देता हे | श्वास, श्वास, श्वास लो | गहरा साख 
से काष्ड ६ इश्क म्ाथझा, 807907॥ ) के नीय के हिस्से में 
यू भर जाएगी ओर भीतर झारी नह्ली में सी ज्ञाएगी | इस 


७३ 


से आप तत्ववण खुस्ती से मुक हा जाओगे ओर आप 






४०५. 


सर्वोत्तम रूप से सीचित हे। ज्ञाएंगी 








आत्माचुभव आप को वाह्य प्रभावों से झुक कर 
देता है। यह आप को अपने सहारे खड़ा कर देता है | 
ब्श्‌ | 
सब पापों से बचने का ओर सब प्रलोभनों से ऊपर 
रहने का एक मात्र उपाय अपने खत्य स्वरूप का अनुभव 


करना हे । 
डे 


जब तक आप इस वेभव और पएश्वये को, जो आप 
५ ३१५९९ है] ० स् फ 
को मुग्ध और आकर्षित किए इुए हे, छोड़ न दोगे, तब तक 
श्राप पाशविक मनाविकारों का विरोध न कर सकोगे | 
४ 


जिस समय आप वह (अपना स्वरुप ) अनुभव कंर 
ते ही, तब आप सब मनोविकारों ले ऊपर खडे होते हो 
ओर खाथ ही पूर्णतया मुक्त ओर परमानन्द से परिपूर्ण हो 


कक कि 


[; आर वह स्वग हू | 


80... 


24 


क्‍ ५ 

आत्मानुभव काई ( बाहर से ) प्राप्त किए ज्ञाने 
वाला पदार्थ नददीं। आप को इंश्वर-द्शेन की प्राप्ति के लिए 
कुछ करने की आवश्यकता नहीं हे। केवल अपने इरद्‌ 
गिरद जो आप ने इच्छाओं के अन्धकारमय कोकून बना 

रखे हैं, उत्तका उघेड़ डालना हे। 

दर ;' 

ले जि ७. 3. । ० गत ॥0०० शिनलिकिनदी 
अपने इश्वरत्व को प्रतिपादन करो; परिचिहछुन्म 





आत्मानुभव., पथ 


आत्मा पर इस प्रकार खाक डाल दो ( या ढडसे बिल्कुल पेसला 
आला दो के ) जेसे यह कभी हुआ ही नहीं। जब यह्द 


क्रय कटा, पल 


( ईशजिछुल्लप्थः का ) छोटा बुल्चुला फूट जाता है, तब 
यह अपन को महासागर पाता है। आपही सम्पूर्ण, अनन्त 
आर खर्वेस्वरूप हो | 
ह 
आप अपने प्राचीन € अखली ) तेज से दशक टे | 
ओ पूर्ण पुरुष ! तेरे चास्त न काई कतव्य है, न कम है, न 
करने का कोई काम है। सारी प्रकृति शांस रोके ( दम घुंटे) 


कर 


सेरी प्रतीक्षा कर रही है। | 


छ् 
6. ४५ 


भानवी अथवा प्रायः पाशवी भावनाओं के 


७.२ 


दर 
थो डाला ज्ञाय, तो उनकी जगह दिव्य भावनाएं उमेडः 


& 
याद्‌ आप वेदान्त का अनुभव करना याहते हें 
इस को खब प्रकार के शोराशुल्ल मे बल्कि खब प्रकार को 
च्याधियां की अग्नि मे अनुभव कीजिये | इस घखसार में आप 
किसी प्रकार भी, कसी भी, ठस अवस्था मे अपने को नहीं 
या लकते जहां बाहर से न शोर हो ओर न कोई अखरूु- 
विधा हे। | 


। 2 





द्द् स्वामी रामतीथे. 





ि मी वेदान्त को आचरण में लाशो । ओर जब आप 
वदान्त का जीवन व्यतात करेंगे, तब आप देखोगे कि हारे 
खड़ोल पड़ोस ओर परिस्थितियां आप के वश में हो जायंग |, 
जाप के डफ्योगी (वा अधीन) हो ज्ञायगी, और आप उन के 
स्वामी बन जाओगे 
११ 

चाहे आप बड़े हो या छोटे, चादे आप ऊँचे स्थित हो 
या अति नाच, इस की तृणवत्‌ परवा मत करो; अपने पावो 
प्र खड़े दो 





इंश्वर से पहिल्ले में हूँ! था। 


सदा पृथ्वी के होने से भी पादितले। नित्य समुब्दर की 
उत्पत्ति से पादिले; अथवा घास के नरम बालों से पह्चिले: 
अथवा दृक्तो के सुन्दर अगाल पहिल्े; अथवा मेरी दहनियाँ 
के ताज्ञा रंगीन फलों से पहिले, में था और तुम्धारा आत्मा 
( मन ) सुझम था | 





३ 
किख के में धन्यवाद दूं; 
किस की ओर में मुडकर देख; 
«,. जब पूण परमानन्‍्द, 
जब अपरभित प्रकाश 
मुझ में भी व्यक्ष दे ( प्रगट हे )। 





मूक ड़ 


में सत्य हूँ; में रूप ( शर्स्र ) को लम्मानित करवाने 


न 
नशे 
2 


स्खिद्दधत्या नहर सहूुदाा 
द्‌ 


सारा विश्व केवल्न मेरा ही सकटप है। 
रे 
विश्व मेरा शरीर है; वायु ओर पृथ्वी मेरे वस्र 
पादुकार ( ज्ञातियां ) हे 





ष्य्द स्व मी रामतीथ- 
अ्थ 
आकाश का अधे प्ररड त़् मेरा प्याज्षा हे, ओर उस में 
आलकता हुआ प्रकाश मेरी शशब हे । 
8 
विश्व मेरे आत्मा की ही मूर्ति होने के कारण साज्षात्‌ 
मधुत का स्वरुप हे | किल को मे दोष दे? फ्लिल को में 
हूं? अहो ! प्रसन्‍नता ! यह सब कुछ में ही हूँ । 
१७ 
खखार भेरा शरीर है, ओर जो कोई भी यह कह सकता 
है कि समस्त घिश्व मेरा शरीर है | वह आगमन से मुक्क दे। 


श्श्‌ 
प्र०-क्या इंश्वर दूत अथवा पेगम्बर का काम करते हैं? 
उु०-नहीं, यह मेरी महिमा के खिल्लाफ़ हे; में स्वय॑ पर- 
मात्मा हूँ; ओर उसी प्रकार आप भी हो | शरीर मेश वाहन 
( सवारी ) छे । । 
र५ 
मुझे किसी चीज़ की अभिल्ाषा नहीं। हुके आवश्यक- 
ताएं नहीं, सय नहीं, आशा नहीं, ज़िम्मेदारी नहीं | 
१३ 
में (८० रत)» करके ( या मुरीद बना कर ) अज्जुयायी 
इकट्ट करना नहं। चाहता; मे केवल सत्य में रहता हूँ (वा 
में केबल खत्व का आचरण करता हैँ ) 
श्छे 
राम का सिशिव (एाां5807 छद्वेश्य ) बुछ, मोहइस्मद 
इसा तथा अऋत्य नबियों या अवतारों के समान करोड़ों अनु 


३. ० 


यायी बनाना नहीं है, वरन्‌ रुपय॑ राम प्रत्येर पुरुष, स्त्री ओर 


दस, ८ 


बालक मर उत्पन्न कश्ना, आह्वान करना ( या प्रवुद्ध करना ) 
अथवा प्रगठ करना हैं। इस शरोर का रोद डाक्ो; इस व्य- 
क्त्व का खा डाला; घुझे पीस डाली, इज़म कर डालो ओर 


पला डालो | तभी ओर केवल तभी आप राम के प्रति 


न्याय करोगे । 





१७ 
चाहे आप ओअगरेज़ हो, चाह आप अमेरेकन हो, चाहे 
आप मुसलमान हों, दुछ हा अथवा हिन्द हो, अथवा 
कोई भी कया न हा, आप राम की ( झपनी ) आत्मा हैं 


मची 


आप इसका आत्मा का से अआत्सा ह | 


श्द्‌ 

मेश मत प्रचार के लिए नही है, मेरी जबा के लिए! 
या मेरे निवयाह करने के लिए हे । 
१७ 


यदि कोई मनुष्य छुंझ अपने मत को एक शुब्द ने प्रगट 
धरने की आज्ञा दे तोम कहुगा [के वह आत्म-विश्वास 
वा “आत्म-ज्लान” हे । 

श्ष्ट 
विशाज्ष संसार मेरा घर है, ओर उपकार करना 


१६ 

'र मुख्य तत्व कवि बी 
स॒ प्रकार कहे ज्ञा सकते 
| है कि मजुष्य का परम व्यदसाय 


4 “नि 


तार का अधितत्व नहीं था, यह मेरी 





है स्वामी रामतीथे. 





(कि 


यह में ही था जिस ने खूर्य को सागर से उदय किय! | 
चन्द्रमा नें अपना परिवतेन-शीलल मारे मेरे साथ टी 
चलना आरभ् किया | 
क्‍ २० 
में तो केवल वाह्म-दृश्य का साक्षी रहता हूं, उन में 
डखकता ( फंसता ) कभी भी नहीं, सदा उन से ऊपर 
स्ह्वता हू । 
यड सारे नाम रूप दृश्य केवल अविरोध स्फ्रण हैं, 
चक्र को ऊपर नाचे गति हें, पांच का ऊपर उठाना और 
नाचे रखना है | 
ब्रश 
असल में डरने की कोई बात नहीं है। चारों ओर, सारे 
भविष्य काल में, सारे देश ( अर्थात्‌ खब दिशा, काल 
और देश में ) एक ही परमात्मा विद्यमान है, और चह- 
मेरा ही स्वरूप है । है 
तो फिर मुझे डर किस का हो ? 
२२ 
जब बुखार दशेन देता है, तो मैं त्योरी नहीं चढ़ाता 
(था छू नहीं होता )। में उस का पमित्रवत स्वागत 
करता हूँ, ओर ( उस बुखार की दशा में ) वद्द आध्यात्मिक 
तत्व जिन का भेद्‌ अन्य दशा में कभी नहीं खुल सकता 
था, मुझ में चमक ( झलक मार ) ज्ञांते हैं। 
ः घ्ड्े 
ओ परमानन्द के मद्दासागर | तू क्ररता पू्वेक तरग्रित 
हो, लद्वर ले, और तूफ़ान बरपा कर, पृथ्वी और आकाश 


ललित 


को बराबर करद्‌ | सब विचारों और विस्तानों को गहरा 


इस. ६8 





कि कप न ह ! 
डुबांदू, हुकड़े दुकड़े करदे ओर इधर उधर फेंक दे। अरे 
इन से झुझे कया प्रयोजन £ 
२छे 
हटो ऐ संकरपो ओर इच्छाओं | जिनका छम्बन्ध इस 


है. 


संसार की चणिक, छुख-मंशर प्रशला अथवा घन से हे । 
इस शरीर की दशा केसी भी हो, मेरे से उसका वास्ता नर्हीं; 
शरीर खारे मेरे हैं। 


घर 


में ने यह निश्चय था संकल्प कर लिया हे कि अपनः 
ईशघरत्व वा तुम्हारा इश्वरत्व आपके हृदय में कड़ 
कड़ा दूँ या गरजा दू, ओर डसे प्रत्येक कमे ओर व्यापार से 
धोषित कर दूं । 

श्र 

मैं शाइशाद ( सम्नाजू ) राम हूं; शिसका सिंहासन 
आप का निज हृदय है; जब मेंने वेदों द्वारा प्रचार किया, 
अब मेते कुरुच्तेत, जरूसकेम ओर मझका में उपदेश किया, तब 
ब्रकते लोगाने ग़ढ़त समझा। में अपनी वाणी ( आवाज़ ) 
पि :र से छठाता है। मेरी वाणी तुम्दारी वाणी है, सतशभाशे 
“तू वही है, जो कुछ तू देखता हे वह सब तू दी है। कोई 
शक्ति इसमें बाधा गहीं डाल सकती। राजा, दानव अथ 
देवता गण कीई इसके विरुद्ध खड़े नहीं होसकते । मडिंदत 
( व्याकुल ) मत डो। मेरा सिर तुम्दारा लिर हे, चाईो 
ते! काट डालो, परन्तु इसकी जगह एक सदस्त्न सिर और 
उत्पन्न होजाएंगे । 











२७ 
तेरी छाती में धड़कने वाला, तेरी आंखों में देखने वाला, 


8२ स्वामी रामतीथ, 


कक. 6*९ हम. फैमरईँ भा 

तेरी नाड़ी मे फड कने 

में हसने वाला, नदि 
च 


शान्त है राम । 


ला, फूला मे मुस्कराने वाला, बिजली 
यो में गरजने वाला, और पहाड़ों में 


श्द 
आहमनत्व का दूर करा, स्वामीपने को जला दो। अपने 
स इथक वा वलत्तण करनेवाली उपाधियां और मान-पदों 
का सागर सागेरा दी। प्यारे | राम तो तुम से अभिन्‍न है । 
आप काइ भा हा, विद्यावान अथवा अविद्याधान ( ज्ञानी 
अथवा अज्ञानी ) धनी अथवा निधन, पुरुष अथवा स्त्री, 
अप अथवा पापी, इंसा अथवा जूडाख, कृष्ण अथवा गोपी 
राम आप का अपना आप है । 
ब्€ 
लाई, हन्दू। फारली आय-समाजी, शिक्रल मुसलम!न 
आर व लाग 'जनके पघुद्र ( 75263 ) हड्डियां तथा 
मास्तष्क मर प्यारों इश्-देवी भारत भूमि के अन्न और 
नमक खान ले बने हैं, वे मेरे साई हैं, नहीं नहीं वे मेरा 
अपना आप ६। डनसे कह दो कि में इनका हू ! में खबको 
ढ्दय स मात! * सब का समावेश करता ) हू | किसी हो 
अह्ुग नहा करता। में प्रेम रूप हू! प्रकाश के समान प्रेम 
अत्यक पदाथ का, सबका भ्रकाश की ज्योतियों से मंद देता 
ठीरू ओर अवश्य ही में प्रेम के प्रताप की बाढ़ हूं | में 
सब से प्रेम करता है। 


उ् 


अरी हिमालय की वर्फ़ ! तेरा स्वामी तुझे सत्य ( प्रकाश ) 
पनी शुद्धता ओर इढता को बनाए रखने की 


0. खा छू 


अत भाव से भरा हुआ अज्न नौचे मेदानों में 


4] ४ 
करी? 


है 
्र 
बहु 


| 
हुआ | मुहोस्मद में में ने ही अपने की प्रशट किया | 
में सब स अधिक प्रसिद्ध मशहूर आदमी में हू, ओर सब से 


॥६॥ 


अधिक बदनाम, कलंकित, ओर अधम में है; में सर्वेखू्प हू, 
सब हू | 


मर 


. और 
अहा ! में कितना सुन्द्र हूँ। में बित्रज्ञी में चमकता हूँ, 
में बादल में गरजता हूँ; में पत्तियां में सर सराता हूँ, मे पवन 
में खन सनाता हूँ, में क्लोलाहुल ( तरंगित ) खागर में 


लुढ़कता हूँ; मित्र में हूँ; शत्रु में हूँ । 


डे 
५४ नम कमर पु किक है बम... 8 
हो, यह केझा आश्ययों का आश्चयं हे कि सब 
पदार्थों में, सब प्रत्यक्ष व्यक्तियों में सारे अत्यक्ष रुप में एक 


५ के है. ४० 


में व्यापक हे | अहा / केसा आनन्द हे : कि में हो अनन्त 
स्वरुप हैं ओर यह शरीर नहीं हूँ 
३७ 
ऐसा एक भी हीरा नहीं है, ऐला एक भी सूर्य अथवा 
नक्तत्र नहीं हे कि ज्ञो चमकता रद्दा हो, पर डस की चमक 
भरे कारण न हो । सोर आकाश मेडल के नक्तत्रा की चमक 
मेरे कारण हे। 


छे स्वामी रामतीथ. 


(33 


न 


डिछुत पदा्थो का समस्त आकर्षक स्वभाव और उन 

सारी शोभा ( क्ाब्ति ) मेरे ही कारण है | 
श्ब 

के प्रतिकूल ओर मेरी ओर से मेरा पतन 

| इन पदाथों को में शोभा ओर महिमा 

र फिर उन्हीं को दूढ़ता फिरुं। यह मेरी शान 

खिलाफ़ ) है | मेरा इतना पतन- कदापि नहीं 


नहीं मे र पर भेत्षा मांगने के लिए 
[ सकता 


हि 
के 
थे 


्‌ 


मु 


्ु् 
कक. 
८ 
घ् 8*४* च््ट्न्सु खिल 
बी पी 
हक 
व्गक 54 


जि 
कक | 
न हैँ 
है 


#च्कटत 


कक्यालकर, 


छा) 
ु (जि 
जि ता | 
| +«+ “5 5 


ह| 20५ 3 ० 
ह्क्ल्डुटी /८॥8। 
हर 
| 


कैद 
तेरी विजय ? 
तेरा डक ? 
रे ह मु 
में सम्नाटा का रुश्नाट हू । मे ही वह हैं ज्ञो इस लंखार में 
सारे राजाओं के रुप में प्रगठ होता है। है 
ड्डष्द 
दे मुझ में दी सारा संसार _रद्ता खद्दता, चल्नता फ्रिता 
ओर जीवित हे | सर्वत्र मेरी ही इच्छा पूणे की ज्ञा रही है| 
६ 
शरीर अनेक है, आत्मा एक हे; 
ओर परमात्मा मेरे झआतिरेक्क ओर कोई नहीं हे । 
मे ही कम कतो ( परिश्रमी ), ज्ाक्ती, न्‍्यायाघाश, 
कड़ा छिद्वान्वेषक (ओर) वाद वा करने वाला छू 
मेरे लिए प्रत्यक जब स्वतन्त्र हे, 
बन्धचन, परिच्छिननता ओर दोष मेरी दृष्टि में नहीं आते ! 


अयल्डू 


आओ क़त | कहां 
पा. झोत 


पे मत! कहां 


हिल हि 


बह शख्त्र जो मुझे घायल्न कर सके । कट्ठां हे बह विपत्ति हो 


रख. कई 





घुक्त स्वतन्ञ् में हैं, ओर अन्य लोग भी स्वतन्त्र हैं; 
इश्चर, इंश्वर हूं में, तुम ओर वह । 

न ऋण हे न फतेव्य, न धोका हे न डर, 

में ही अधी ओर यहां परमात्मा स्वरूप है । 

खेफक 


कहां दे वह तलवार जो मुझे मारडाल सके ? कहां 


। प्‌ 2, 


हरी प्रसन्नता को बिगाड़ सके  ऋृद्दा दे बढ दुशच वा शाक 


मेरे छुख में बाधा डाल खरे अपर, कल आज और 


श्ंद्‌ं ए्छुकऊक रू५, 3 ३ 583, पपज३ आओ पीचनचड, दश्घ का च्यांजञा, 
तह में हू । 


बडे 


छेर्‌ 
में मर नहीं सकता, झुत्यु चाहे छदा, 
मुझ ताना छूप में बाना बुनती रहे | 
में कभी अन्मा नहीं था, तथापि मेरे श्वास के जन्म, 
उतने ही अधिक हे जितनी निद्रा-रद्दित सागर में लहरे . 
७४२ 
कोई पाप नहीं, शोक नहीं, कष्ट दुःख) नहीं, 
प्रपनी छुखी ( प्रसन्‍न ) आत्मा में खुरद्धित (स्थित) हूं । 
रे भय भाग गए; मेरी शंकाएं कट गंश । 


| ॥ उ आ. 


री विज्ञवय प्राप्ति का दिन आ गया | 
छेद 
लिए मेरा आत्मा ही मेरा साम्नाज्य हे, दि 
कि ) इस में मुझे अति पूणे आनन्द प्राप्त होता ६। 
सांखारिक लहर मेरे ( निश्चल ) चित्त को आनदे 
ल्वित नहीं कर सकती । 


437 447 है! 


प्रे 
( चू 
की, 
कोई 


६६ स्वामी रामतीथ, 


इस लिए ( इन लहरों से ) मरे कोन कोई लाभ है, न 
मेरे लिए हामलि 
सुझे शत्रु से सय नहों, सुस्के मित्र से घणा नहीं; 
सुझे मात का डर नहीं, मुझे अन्त की चिन्ता नहीं । 
3७ 
अरे, चोर , अरे निन्‍्द्क, प्यारे डाकू ! 
आओ, स्वागत, शीघ्र : अरे डरो मत । 


बे क्र आर कप 


मेरा अपना आप तो तेरा हे, ओर तेरा मेरा है | 

| यदि तुम ( बाही :, तो कोई चिन्ता नहीं, कपय! 
खेजाओ इन बस्तुआ की जिन को तुम मेरी समझते हो 
हां यदि तुम यह डचित सममभते हो, 
एक ही चोट से श्ख देह को मार डालो, या इस के टुकड़े 

डुकड़े करके काट डालो ! 
शरार का ले जाओ औए जो कुछ तुम कर सको। . - 
नाम ओर यश का लेकर चत्न भागो ! 
ले जाओ ८ चले जाओ ! 
ठथापि यदि तुम ज़रा पतल्रट कर देखो 
तो में ही अकेला, छुरक्षित ओर स्वस्थ रहता हूँ ! 
नमस्कार , अरे, प्यार | सलमश्कार ! 
8४ 

मोत के नाम राम का अन्तिम संदेश । 

ऐ मौत ! बेशक डड़ादे मेरे इस एक जिस्म ( तन ) को 
सर आर तन हे शुझे कुछ कम नहीं । केवल चान्द की 
किरण चान्‍्दी की तारे पहिन कर चेन से काट सकता तब 
पहाड़ी नदी नालो के वेष में गीत गाता फिरूँगा, बहरे- 
मव्वाज ( समुद्र की तरंगा) के लिबास ( वस्त्र) में में ही 


लहराता फिरूँगा। में दी बांदे-खुशखराम ( मन्द्‌ २ पवन ) 


शम्त. €ड 


ओऔर नशीमे-मस्ताना-गाम ( मस्तचाल समीर ) हूँ। मेरी 
यह सूरते-सलानी ( घूमन फिरने की सूतति हर वक्क रवानी 
( चलने फिरने ) में रहती है । इस रूप में पद्दाड़ा से उतरा; 
मुस्कांत पोंदों को ताज़ा किया, गुल्लो ( फूलों ) को दंसाया, 
बुलबुल को रुखाया, दवोज़ों को खदखदाया, सोतों को 
जगाया, किसी का आँसू पूछा, किसी का घूंघट बड़ाया, 
इसको छेड़, उसको छेडढ़, तुझकों छेड़, वह गया, घह गया, 
न कुछ साथ रकला, न किसी के हाथ आया। 








3० | 8० ||. ३० [!! 





र्‌ 


ख्मा-समाऊहों वा समुदाय पर भरोला मत करो | 
बे 


यह प्रत्येक व्यक्ति का कतेव्य हे कि वह भीतर से प्रबल हो | 








/ ७ 


दूसरों को प्रसन्‍त करने के उदेश से कोई काम मत करो। 
वही वीर हे जो मुख से 'नहीं' कद सकता है; आपके चरित्र 
रे 


का बल और वीरता आपके ' नहीं ” कह देने की शक्ति से 


हे 


प्रगठ होती हे । 
डे 
"६ 5 मे कक # उप, 
इच्छा एक बीमारी हे, यह आप को दुबिधा में रखती है|. 
४ 


राम दो मुख्य बाते आपके ध्यान में लाता है :-- 
( १ ) परिछिन्नात्मा का निषेध ( तै€मां। 07 8०४) 
( २ ) शुद्ध आत्मा का प्रमाणी-छरण ( प्रातिपादन 3 
( .90श9ए8 8886"60% 07 छि680 56 ). 
५ 
पूण स्वास्थ्य ( निरोगता ) ओर प्रवल भरव्ात्त का रहस्य 
चित्त को सदा हलका ओर प्रसन्‍तन रखना है, ओर उसे कभी 


भी थका मान्दा, कभी भी उल्ददाज़, कभी भी सय शोक वे 


बिक, 


चिन्ता से लदा हुआ रखना नहीं है । 
दर 


का आन क्र कण आय का त 

लोकायचार के दलदक्त में फंसे रहना, ओर अपने को 

रीति-रिवाज की धारा में बहन देना, ओर किसी जड़ बोके 
व 


की तरद्द नाम रूप के कूँए में ड्रब जाना, सम्पत्ति की तलेया 
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में फंसे रहना ओर डख समय को जो कि ईश्वर की वस्तु 
होनी चाहिये रुपया कमाने में लगाना ओर फिर भी इसे 
“भ्त्माईं करना कहना, क्या यह जड़ता ( अकमेण्यता ) 
नहीं हे ? 
> | 
जब इंश्वर स्वरूप की दृष्टि से देखा ज्ञाय तो सारा 
ससार सुन्दरता का बहाव, प्रसन्‍नता का सूचक और आनन्द 
की वर्षा हो ज्ञात हे । 
पथ 
चाहे कोई मनुष्य अपने अन्तःहृदय मे किसी भी चीज 
को सत्य या विश्वास का पात्र माने, अवश्य ही वह ( मनुष्य ) 
उस पदाथेस त्यागा ज्ञाएगा वा धोखा श्लाएगा | यह एक पे घा 
विधात्र दे जो गुरूत्वाकषण के विधान से भी अधिक ऋर है। 
धन्य हैं वे लोग जो समाचार पत्रों को नहीं पढ़ते, 
क्याकि इसम्श वे प्रकति के ओर प्रकृति द्वारा ईश्वर के 
( सीधा ) दशेन कर सकेगे । 
२७ 
यदि सब लोग तुम्दारी भी प्रशंसा करने लगे तो तुम्हारे 
क्विए शोक है, क्योंकि इसी प्रकार इनके पूर्वजों ने भूड़े 
पे कीप्रशंसाकी थी! 
र्‌ 
जीवन तो इस शरीर के पिजड़े में बन्द हंस के परों का 
केवल फड़ फड़ाना हे । 


बजट 
श्ने 
है 
अश्डर 
क्ड 


श्घ 
फ्लो छदासी व छिम्मावस्था में पाओ,तो 
कि आप अपने आह्षरुय हो तत्काल त्याग 


झअद आए ऊ 


परे 
राम का डपंदेश है 


१०० स्वामी रामतीथ-. 


दो, अपनी पुस्तक को परे फेंक दो, अपने पाओं पर खड़े हो 
( अथोत्‌ अपने आश्रय स्थित हो ) खुली हवा में दहलों 


झोर शीघ्र २ चलो | 
१३ 
ऐसी मित्रता, जिल्ल में हदयां का मेल मिल्लाप नहीं; वह 
भड़ाक आवाज़ करने वाले द्रव्य समुदाय (एां5पा8) से भी 
अधिक बुरी लिदध होती हे; उस का परिणाम ज़ोर की 
फूट है । 
| १४ 
यदि आप को काई बात किसी मिन्र के विषय अयोग्य 
मालूम हुई हो, तो ढले भूल जाओ; यदि आप को डख के 
सम्बन्ध मे काई अच्छी बात मालूम हुई हो, तो वह उसे 
कह दो । 
4 हा 2 
ईश्वर व्यक्तियोंका सम्मान कत्तो नहीं है, शोर न भाग्य का 
भूगोल से नाता है । 
श्द्‌ 
ऐसे ज्ञान का प्राप्त करना कि जिसे हम आचरण में 
नहीं ला सकते, वह (वास्तव मे ) आध्यात्मिक कब्ज 
अथवा मानसिक अजीण हे। 
१७ 
सच्ची शिक्षा का अथे पदाथों को इंश्वर की दृष्टि रे 
देखना हे । 
क्‍ श्द 
छिद्रान्वेषण परमात्मा की काट छांट की प्रक्रिया है जो 
इम अधिक सुन्द्र बनने में सद्दायता देती दे । ' 
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१६ 
ह सदा याद रबखो कि ईपा ओर उेष ओर छिंद्वान्वेषण 
वधाराएश वा निन्‍दा ऋरनेके विचार झथवा ऐसे विचार 
ईबो ओर घणा की गन्ध हो, इन को प्रधशट करने रेत 
आप बेल ही विचार अपनी ओर बुलाते है । जब कभी आप 
अपने भाई की आखो मे तिल्ष देख रहे है, तो (डर्सी समय ) 
ग्राप अपनी आँख में भी लकड़ी का तद्दा डाल रहे हैं । 
ब््ठ 
छिद्गान्वेषण की फ्रैची से जब आप की भेट हो, तो आप 
रूट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखो कि वहां कया 
हो रहा दे । 


१५, 


गा 
ै ! 
४५ $ 


*'] 7 के 


कः 


ड/ 
क्त / 


हा 


२१ 
सब से परम ढत्कृष्ट न्देए्श यह है कि लोगो को 
आप जो कुछ बाहर से अजुभव कराना चाहते हे वही ढन 
की आप ( उन्हीं के ) भीतर से करा दे । 
श्र - | 
किसी विशेष बात में अपने मित्र में छुद्र श्ुटियां के देख्त 
लेने से हाय यह केसी उम्र वृत्ति हम में छठ आती है कि 
बस मित्र के बचत्तम शुणा ( लक्षणों ) का भा हम सत्कार 
करना छोड़ देते हे । 
२३ 
जो शक्ति हम दूसरों के ( स्घमावां पर ) निणेय देने मे 
नष्ठ करते है, वही ठीक हमे अपने आदशे के अनुसार रहने 


भ लगाना आवश्यक ६ 





२४ 
.. यदि आए की बुद्धि प्राचीन काल के स॒त आखाच्यों की 
उक्तियों, झहपलाओों और श्रमों वा तरंगों की प्रशंसा नहीं 


&५ 


करती, तो ( संसार की दृष्टि में ) आप पतित हैं; प्रत्येक 
शरीर आप का ठीक विरोधी हो ज्ञाएगा | 
२४ 
जिस छण हम सखार के छुधारक के रुप में खड़े हो 
हैं, उसी चण हम सखखार के बिगाड़ने वाले बन जाते हैं 
श्द्‌ 
दूसरा को दृष्टि सु अपने को देखने का स्वभाव बूथा 
अहकार आर झात्म-श्लाघा ( खुदनुमाईं ) कहलाता हे। 
२७ ु 
लोग विधियों ओर आज्ञाओं के बोक तले अपने असली 
स्वरूप को खो बेठे दें; ओर अपने को केवल नाम और रूप 


मात्र समझते हैं । 
श्द् 


अपने से बाहर मत भटको | अपने केन्द्र' पर रहो । 
२६ ह 
अपना केन्द्र अपने से बाहर मत रक्‍खो; यह आप-का - 
पतन कर देगा। अपने में अपना पूर्ण विश्वास रकखो, अपने 
केन्द्र पर डटे रह्दो; काई चीज़ तुम्हे दिला तक न सकेगी। 
३8०७ 
सत्य को कुचल कर यदि मिद्ठी में मिल्ला दिया जाय, तो 
भी ढभर आएगा, क्योंकि ईश्वर के अनन्त वर्ष (समय) इस 
सत्य के द्वी होते हैं । 
३१ 
इसामस्ताह ने केवल ग्यारद्द ( मनुष्यों ) को उपदेश 
दिया था,परन्तु वे शब्द वायुमएडल ने बटोर लिए, आकाश 
ने सचय कर लिए, ओर आज्ञ उन को करोड़ो आदमी 
पढ़ते हैं । 
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३२ 
बुरे ( अपवित्र ) विचार, सांसारिक इच्छा्ँ तो मिथ्या 
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शरीर और मिथ्या मन से सम्बन्ध रखने वाले पदाथ्थ हैं, 
ओर अन्घकार की वस्तुएं हे । 
३३ ु ह 
सांसारिक बुद्धिमत्ता अज्ञानता का एक बद्दधाना द्दे। 
छठ । 
बालक तो पिता का भी पिता होता हे। 
£ 24 
आप के निज्ञालुभव से अधिक योग्य शिक्षक ओर 
कोई नहीं है।. क्‍ 
३द्‌ 
कवि को प्रेरणा उली समय दोती दे, जब कि वह 
| परिच्छिस्तात्मा अथवा अहेकार के ख्याल से ऊपर उठा द्वोता 
है, और जब उस को यद्द ख्याल्न नहीं होता कि * मैं काबिता 
" लिख रहा हूं ” | 
३७ 
ईश्वर में निवाल करो, और सब ठीक है; दूसरों का 
निवास भी इंश्वर में कराओ, और खूब अच्छा ही दोगा। 
इस सत्य पर विश्वास करो, तुम्हारा उद्धार हो जायगा ; 
इस का विरोध करो, तो ठुम्दें कष्ट मिलेगा! 
देता 
जीवन और सझत्यु तो सांस द्वारा हवा को भीतर खेर्चने 
ओर बाहर निकालन के समान हें । 
द .. ३६ 
. जिस समय हक्सले ( 7प5८५ ); घतिदासिका का 


१०७ स्वामी रामतीये. 


हक्लझ्लले नहीं रहता, बरन्‌ सब रूप होता हे, तब वह वैज्ञानिक 
इकसले होजाता हे । 
कैफ 
इस लसार में जिस वस्तु खे आप का सामना हो, वह्द 
अटकाने वाले रोड़े की अगह ( आत्मालुमद या ऊपर 
चढ़ने की ) लौढ़ी हो जञाबा चाहिये | अटकाने वाले रोड़े को 
सीढ़ी का पत्थर बना लो । के 
डर | 
जा मजुप्य स्वच्छा पूचेक अपने (अहकार ) को सूलझी 
पर चढ़ा दता हैं, उस के लिए यह संछार स्वर्गीय छइफ्वन 
है। बाक़ी सब के लिए यह लुप्त स्व है । 
छ२ 
ठीक जो और गेहू के भाव घटने बढ़ने के समान मलुष्य 
की ज़क किया जाता है; इस से ऊपर उठो। आप का 
कोई मूल्य नहीं लगा सकता । ह 
७३ * 
इंश्वर-प्रेरणा के आनन्दू-सवन का प्रवेश-दार हृदय हे, 
परन्तु प्रस्थान-द्वार खिर ( मस्तिष्क ) है। 
४४ 
त्याग दो ! त्याग दो अ्रानति को ( मोह्द माया को ), 
जागा : ज्ञागों (! स्व॒तन्ध बनो | 


मुक्ति । मुक्ति ! घुक्कि !!! 
छे£ 
४४.5१ मछ)[) 
406077767"8, 


3४०६ 0# ०0675 


आनत्द कही फुदार. १०४ 


306 07 ४897786!५68, 

07४0 ॥9४8४ छ07॥ 

हु एए॥ए०/७हाए 08070060788, 
छा शंर07"ए 076" ६86 060! 86, 
328 :--ह१6 एणपर ०7 छींजंग8 ४०५. 
89]87"ए :-- ७004-06840., 

0 0[0!ए7 8/87'[0 

एव ह० 96४श४०९ 800%&70॥8 
96 ०07शए9ाशवीधर देलंडा00 

[ु१) ॥06 [)॥7868607' 07 ॥॥86 एऐंग्रॉए०/86, 
'ए०प्रा" 0ज़ए 50०. 

079 | 09 ! 09 !! 


ज़रूरत है ( आवश्यकता है ) 
सुधारकी की 
दूसरों के छुधारका को नहों, 
किन्तु श्रपन निज के, खुधारकी का । 
विश्व विद्यालय के डपाबिथारेयों को नह, 
किन्तु परिच्छिनन भाव के विज्ञेताओं का। 
आयुः--दिव्यानन्द भरा तारुएय 
वेतनः- इश्वरत्व 
शीक्ष निवेदन करो, 
विश्व नियन्ता से, 
अर्थात्‌ अपने ही आत्मा से, 
दासो<5हं भरी दीनता से नहा, 
किन्तु निश्चयात्मक निरशय व अधिकार के साथ, 
छु& छु० |! 8० [| 


बी 


१०६ स्वामी रामतीर्थ. 


छंद 

जब कोई मुनि ( चिन्तक ), तत्वज्ञानी, कवि, वैज्ञानिक 
या अन्य कार का कार्यकर्ता समाधी की अवस्था से पक 
ताल होजाता है, और त्याग की शिखर पर यहां तक चढ़ 
जाता हे कि उस में व्याक्रेत्व के चिन्ह का लेशमाजत्र भी्‌ 
नहीं रहता और डे वेदान्त का प्रत्यक्ष अनुभव होता हे, 
तभी ओर केवल तभी वह ईश्वर जो कि गायकों का 
स्वामी वा गुरू हे, डस के शरीर और मन का बाज़ा झपने 
हाथों में क्षेता है, ओर डस में से विशाल लहरें, मधुर ताले 
ओर उत्कृष्ट तानें निकालता है | 


6808 47777074%] 79]]5 48 +'ध्व॑ंत (7'0]08, 
२९९/' 3 0प्रणंगए 70 एप्रआंत्क्ो उक्ष। 
7228 ! वीज॑ह्ठ6 |! एं226 !!! 


3697 0[00व४ 0# 2077ए, 769 छाक्षा'ह। 80 8क॥ए ! 
4086 छ07व53 88 9977070 8 600]0 47000 &60. 
/0228 ! ंण्टो6 !! जंन्‍द्ग6 !!! 


47 08/77ए7 07886॥, ६6 97९९४९ ० +0 एफ, 
809छ8 9९ह पापों | फझल्छयाताए !! 

०0776 09]९४६४ हज़ांघए 870 8७8४ ॥76 $एा928, 
370 0॥0678 ॥]76 +6 46छ-670%8 $#77 : 
>ं5206 ! वहद6 !! ॥)"576 (!! 


रच 87806/प) ॥॥8॥/, & 86७ 0 छत686 ; 
572 00९80) 07 77, 4 प्रधवत868. 

+£ 270]68 8070 ए, 8679, 80709 ; 

जप ६४6४ ॥6 968६8 6७६ छ्07408 0९ 8[7ए, 


आनन्द को फुहार. १०७: 


| 800 ज़श' 40700 ६॥6 8878 88 80789. 
शिुंट26 | कीजंट26 [| 07256 [!! 


आती अमखत शान्ति मेघ के वुन्दों के सम, 
भड़ी सुरीज्षी लगी सुधा रस बरस अनुपम, 
रिम म्िम : रिम फ्लरिम | रिम कमिप्र !! 

मेरी द्यति के मेघ चले हैं छुन्दर केस । 

हैं ढझत से गिर रहे लोक सब द्वीरा ऐसे । 


877... 


मझ्मिम ! रिमक्किम | रिमक्तिम !!! 
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मेरी सांस छुगन्ध नीति की सुखद बयारी 
है यड कितनी छुन्दर असुपम बद्दने बारी ॥ 
सुदुशाखासम वस्तु कूल, कुक कूमे काई। 
झोस विन्दु सम गिरे टूट कर भूमे काई ॥ 
रिमक्किम | रिमक्तिम !! रिमक्तिम / 


मेरी शोभन-परमा श्वेत सागर-छी सो हे । 
 क्षीर पयोनिधि लद्दर लत तारंभित होवे ॥ 
- मन्द्‌ मन्द जो मंजु तरगे उसमे आती । 

जल्न-फुदार-संसार मार बाहर कर जातीं ॥ 

ताशगण की रूडी नीार कण सम में करता 


। 
स्मिक्तिम रिमामिम भमह बड़ा सुखदायों हाता । 


(786 ए0प ब्रद्वंप १ शै/'क0 0 शक ? 
07 &00 7? :६४०॥४९786 ; 
07 ्चात ? ए०च्रकाएदी66 ; 
()+ 06 श४४6४४ 7? 9876 ४00 $ 


श्व्द स्वामी रामतीथे. 


()7 ए0प7827 १ ्त0फ्त 60 ए867 ; 
द 389, 4 8700 000. 
क्या डरते हो ? किस से डरत हो ? 
क्या इंश्वर से ? तो मूख हो। 
क्या मनुष्य से ? तो कायर हो | 
क्या ( पंच ) भूतां सर ? उन का खामना करो । 
क्या अपन आप से १ तो अपने को ज्ञानों | 
कहदा “अह ब्रह्मास्मि” (में इंश्वर हू) 
इति । 


[क 


स्वामी रामतीथ जी 
कक 
हिन्दी भाषा में समग्र उपदेश व लेख ज्ञो र८ भागों में 
विभक्त हैं,ओर जो चार २ मागोंके खण्डोम भी मिल सकते हैं! 
मूल्य समग्र भागों का | 





महाराज 





पर हा ४334४ पु 
| छ ष्क] 





साधारण सस्करश्ण कागज़ी जिल्द्‌ १३) 
विशेष संस्करण कपडे की जिद २०) 
चार ४ भागों के एक खड का सूल्य ; 
साधारण संस्करण काशगज़ी जिद ... २१) 
विशेष संस्करण कपड़े की जिह्द ३) 


मूल्य फुटकर भाग साधारण से० ॥£] विशेष सं० ॥”) 
सब डाक व पेकिट खच ग्राइक के ज़िस्मे होगा। 
उक्त २८ भागों की विषय-सूची नीचे दी जाती है, और 
जिस व्याख्यान का अजुवाद अंग्रेजी भाषा से हुआ दे वहां २ 
डस का अंग्रेज़ी भाषा में नाम भी साथ २ दे दिया दे :-- 
“पहिला भाग! (१) आनन्द ( जि&07९88 छा४ग॥ ) 
(५) आत्म-विकास ( मीएझएकषाईं00 6४ 8९7), (३) 
उपासना, (७ ) वातालाप | 
“दुसरा सागः--(१) संक्षिप्त जीवन चरित्र (२) सांत 
में अनन्त (76 गिारषां॥8 48 ॥6 गिए6). ( हे ) आत्म- 
सूये मोर माया (06 छिप्या। ० 76 07 (08 शञ0/! 0. 
7770) , (७ ) इंश्वर भक्ति. ४) व्यावहारिक बेदान्त, (५) 
पत्र-मंजुषा ७ माया (77998) 


. [ ११० ] 


'ताखरा भाग :?-( १) राम परिचय. (२) वास्तविक 
आत्मा (476 7९४) 507). (३) घम-तत्व. (४७ ) ब्रह्म चर्य 
(४ ) अकबरे-दिल्ली. (६) भारत वर्ष की वर्तमान 'आव्‌- 
श्यकताय (/76 #7€5९४६ ॥6608 ०४ +708). (७) 
हिमालय (प79/898). (८) सुपर दशन ( शिए्रशपा- 
30606). ( ६ ) भारत वर्ष की स्त्रियां ( [70]8॥ फ०/8ा- 
3000 ). (१० ) आये-माता ( 0076 ज्ां/००००० ). 
( ११ ) पत्र मंजूषा । 


'खोथा भाग -- (१) भूमिका (?7९/७०७ 0ए 775, 
+प्रा&0 म। ४०, १), (२) पाप; आत्मा से डख का 
सम्बन्ध (जि0 ॥8 7०0]४॥४07 ६0 ६॥6 & 67747) 07 #'6६७/ 
/6/), (३) पाप के पू्े लक्षण और निदान (727.02770झं 
& खंब्रडठण०झंड ०. शी), (७) नक़द्‌ धघमें. (५) 
विश्वास या ईमान. (६) पत्न-मेजूबा। 


'पाँचवों भागः>-(१) राम-परिचय. (२) अवतरणु 
(2. 764 0 क्‍्रए0वैपलांणा 9ए 086 ]६0७ [.8]& पगांः 
8॥8706, #फ्ञांध्ाव्त ॥9 08० 7007/0 ४0706). ( ३ ) 
सफलता की कुजी (7,66ग्रा6 08 866७6६ ०0: 5प70९७88, 
घंशाए€/66 7 “8]09870)., (७) सफलता: का रहस्य 
+€हंप्रा8 ता बिल्क्छां, 0 '>प९९४४४, . (ं९[९ए००७१ उ5 
- श्याशां68 ,. (४) आत्म-क्ृपा। 


छुटा भाग:--(१) पेरणा का स्वरूप (६६प7"४ 0/ 
+87 4707), सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग (!7४७ 
एक $0 96 प्री0006 08 & 08768) . (३) कम: 
(४ ) पुरुषार्थ ओर प्रारब्ध, ( ५ ) स्वतत्रता | 


[ १११ | 


'सातवों ओर आठवोँ सागः' - रामवर्षो, प्रथम भाग 
( स्वामी राम कृत भजनों के नो अध्याय ), ओर दूसरा भाग 
[ जिस के केचल तीन अध्याय द्ज हैं ) | 

“नवों भाग राम वर्षों का दूसरा भाग समाप्त । 


ह दशवां भाग: -- ( १) हज़रत घूसा का डडा (768 
06 04 0४०02९8), (२) खुधार (३) उन्नति का मार्ग 
या राहि-तर क़क़ती (७) राम ढिंढोरा ( /0॥6 ?70007 0 
[70॥8 ), (४ ) ज्ञातीय घम ( 76 2२६६079) 42/80779). 

“यारहवों भाग:-- (१ ) राम के जीवन पर विचार: 
आीयुत पादरी सी, एफ, एण्डयूज़ द्वारा. (२) विजयनी 
आध्यात्मिक शक्ति ( 706 हलक 90णए67 प&6 8): 
( ३ ) लोगों को वेदान्त क्‍यों नहीं भाता ( शिखाला अलफ़ से 
शाम का दस्त लिखित उद्ू-लेख ) | 


” “बारहवाँ साग:-( १ ) छुलद कि जंग * गेगा तरंग । 


'तेरहवाँ भागः-- १) “खुलह कि जंग ? गंगा तरंग 
का अवशिष्ठ भाग, (२) आनन्द. (३ ) राम-परिचय । 


'चोदहवाँ भागः-(१) भारत का भविष्य (7॥6 #परपाए8 
०। [708 ). (२) जीवित कौन है. (६४) अद्वेत. (४) राम । 

'पन्द्रदवों साग/- (६१) नित्य-जीवन का विधान 
( [॥6 ],#ए ० 6 गछाणओं ), (२) निश्चज्न चित्त 
( 3487०06९0 एफ व), (३) डुभ्ख में इंश्वर | 0 पा 0 
क्मांडकाए 0 90व छांगंत ). (७) छाधारणस बातचीत 
( [7070] 778 ) ( ७ ) पत्र-मंजूब! । 


) 
“पोलइवो भाग:--( १) ग्रेर मुल्कों के तजरुरे (अवु तर) 


आन्क हम ते 3 २ 


[ ११२ ] 


(२) अपने घर आज्न्दमय केले बना सकते हैं ( प्र०छ ६0 
7778 ४0प्रा/ ॥0768 ॥8709). (३) गृस्थाथ्रम और 
आत्मानुभव ( कालंध्व ॥6 & ९७ 2७६07) . (४) 
मांख-भक्षण पर वेदाब्त का विचार ( १०१७४४४० 4668 0/ 
९8772 ॥768६ ). 

'सत्तरहवां और अठारहवां साग! ( १) रासपच्च, तीन 
भागों में विभक्क, अर्थात्‌ बाल्यावस्था से बह्यक्षीन अवस्था तक 
जो पत्र राम से अपने पूर्वाभम के गुद भगत धघन्नाराम जी 
को तथा खंन्यासाश्रम में अपने अनेक प्रेमियों को लिखे गये, 

डन्नीसवां भाग” (१) खत्य का मार्म ( 7.0० 7४ 
0 प्र ). (२) धर्म का अन्तिम लक्य ( 706 0०व] 
ए 8९800 ) ( ३ ) परमार्थ निष्ठा और सानप्लिक शक्तियां 
(/7प6 उडांशॉपका।॥ बाव 87070 20छ878 ), (७). 
चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम ( (४७6७ 5छालापद। 
389ए 07 208780(87' ), ( ४ ) भारत की और से अमेरिका 
वासियों से बिनती ( 27 43068 ६0 3776740878 07 
7677 04 पशतांध )- (६ ) निजञ्ञानन्द सकत्न विभूतियां 


का तमस्सक हे ( खुदमस्ती, तमस्सके-झरूज ) । 


साग बासवचां ( १) स्वर्ग का साम्राज्य ( ॥6 570४2- 
807) 07 ९8ए७॥ ). (२) पवित्र अज्षर ओम ( 776 
2860 89१98096 09% ). ( ३ ) मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है 
६ 9 छा] 8 ऐशंए8 0076 2. (४) प्रणव-प्रभाव व 
आत्तम-खाज्ञात्कार ( 5ए9॥80]९ 070 हवते 06]7 .7"88]28- 
807 ) (४ ) आत्मानुभव का मार्मे ( 3]6 छ७&ए $0 ६6 
मि6्क्ाद07 ० 8७४ )- (६) आत्म/नुभव पर साधा- 
रण वातालाप (7770708] 78]६8 07 जि8-78७/ 24600), 


( ११३ ) 


( ७) प्रश्न ओर छत्तर ( 00०९४४078 &700 5789678 ) 
( ८) कया समाज विशेष की आवश्यकता है £ ( /8 & 
07067 क्षा" 50069 76९0९४४ ?). ( ६ ) आत्मानभव के 
मार्ग में कुछ बाचाएं ( 50776 ० ॥॥6 008&808 00 4॥6 
ए8ए 07 दि९828 707 ). 


पक्कीसवां साग' :-(१) जीवनी, परमहंस स्वामी रामतीथ 
(२ ) प्रस्तावना ( सुरजनलाल पांडे ) ( ३) मुखस्मस-राम 
(बाबू छुरजनलाल पांडे कृत) (४) स्वामी रामतीर्थ (वनस्पति). 

बाईसवां भाग :--( १) मनुष्य का खातृत्व (4)6 570- 
$7९070000 07 77870 ) (२) धरम ( दि०ां2/00 ). (३) 
'छिद्रान्चिषण और विश्वब्यापी प्रेम ( एजंएंसंडश बाद. 
एक्ाएछ/४8] 7,0ए७ ) (७) रामचरित्र नु० १. (४ ) राम 
चरित्र न०२। 

'तेईसर्चां भाग :--(१) र।म-चरित्र न० २ अवशिष्ठ भाग 
(२) यज्ञ का भावाथे ( 7॥6 5एशि 0 $ ७४7७ )-( ३) 
शकता ( ७४) शान्ति का ढपाय ( ४ ) भारतवर्ष का पभाचान 
खध्यात्मता ( +6 87007 छि/97एक ० शत ) 
(६) सभ्य संखार पर सारतवर्ष का अध्यात्म-ऋण ( 4/68 
(०60 छ़070675 ह8क़ाएप 0 तैए0६ 0 [0008 .(४)कुछ 
फुंटकर कविता. ( युवा संन्‍्यासी / | 

चोबीसवां भागः--( १) अरणय संवाद ने० १ से १२ 
तक जो अंग्रेज़ी जिल्‍्द दसरी के अन्त मे दे है (07९8४ 
पद्दा76& 70 740 &). ( २) छनत्र मजूषा 

'पच्चीसवां साग!:-- (१) दष्टि-सखधिवाद ओर वस्तु-स्घातं- 
ब्यवाद का समन्वय: ( /068॥87) 870 ०४80) 7४९207- 
आं०0१ ). (२) वस्तु स्वातंत्यवाद ओर दष्टि-सथ्ठि-वाद 


( ११७ ) क्‍ 


(969/7877 87९ 068!870). ( ३ ) वेदान्त पर कुछ पश्नोके 
उत्तर(0९0॥९8 0 80796 0प्र९४078 67 ६४6 ४&१७ ४४). 
(४)माया, अथवा दुनिया का कब और क्यों ( (४४४७ 0७ 6 
छ6ा ढाते ॥86 छत 07 96 छत्णव ), (४ ) संसार का 
आरस्स कब इुआ ( जाक्षा कींते ॥॥6 छ074 06१7॥ ), 
(६) संमोहन और वेदान्त (97087 880 ए००४४/६ ि 
(७) मलुष्य अपने भाग्य का आप ही स्वामी है (४७॥), 
4+6 498]6:7' 04 'त8 0छ7 96805 ). 


'छुब्बीसवां भाग-सत्यु के बाद या सब घर्मों की संगति 
६ 267 40686 07 2॥] २९१ ६४7०75 76007८760). ( २) 
कन्षा-प्रश्नां के उत्तर ( दिशु)॥९5 ६0 0]8७8 (0प९४६0:5 )6. 
(३) पुनजेन्म और पारिवारिक बन्धचन _ रिश-नंगरटक्ाज&ं०त 
&70 +#2णां।/ 408). (४) में प्रकाश स्वरूप हूं (7 ४] 
87 ). (५)क्रेन्द्र-च्युत न हो ( 36 70 ९७४४6 6 है 
(६) आत्मानुभव की खद्दायता या प्राशायाम ( 47058 $0 
९७/72&707) 07 /7'87899778 ).(७ ) सो (30787) 
(८) चेदान्त ओर साम्यवाद ( ४९१६७ 870 '03008)877). 
(६ ) आत्मानुभवके सकेत न०२ (सता $0 िश्व्वां290707 
70 4. ). ( १० ) आत्मानुभव के संकेत न० ३ ( सिगांड 60 
3868 2&007 70 444), (११) उपदेश-माग(मैए8४70078 )- 


'सताईसवां मागः-( १) पाप की समस्या (79०८ 
£7'00!070 ५६ 578) . (२) भारत वर्ष के सम्बन्ध में तथ्य 
ञ्ो , अवििकम के जूः [; 

र आंकड़े. (३) पत्न-मजूषा (4.6:९८78). (४) कविता 
“४ 70678) . 


अठाइसवां भागः--राम-हृद्य ( ०४ ० 0 &70)9 ) 


[| ११५ | 


(२) राम पत्र । 


( शथांत्‌ अन्थवात्ली भाग १७ वां रैण्वा ) 
जो लोग ग्रन्धाबली के सब झराड नहा मगवा खकत॑,चह 
इसी पुस्तक का अवश्य मंगा कर दुख। इसक पढ़ने स पता 
चलेगा कि ओर स्वामी जी महाराज को बचपन स हा अपने 
पथदशक ( शुरू जी) भे कितनी असीम श्रद्धा आर अगाय 
भक्ति थी | स्वामी जी की छाज-अवस्थाक पत्र कतमाल छात्रा 
क लित्र पिशेष उपय्गा छू | 


इन पत्रों के अतिरिक्त जा कुछ इस पुरसुतक म आर दक्ष 
है इसे १७, १८ वे भाग को खू्ची मे ऊपर दखा छुपाई, 
उत्तम, तीन चखित्रए से खुसाज्जत । 
मत्य साधारण संस्करण बना जल्द १) 
दिशण सस्करण साज्ञ २ ॥) 


पदरामपकनाउक: 


(३) राम वर्षो । 


( अर्थात्‌ अनन्‍्थावल्ली के भाग ७ ८, ६) 





श् 


भजन के प्रेमियों क॒ किये राम भगवान का नोटबुको मे 

पाये हुए जो सजन नो अध्यायों मावभक्क आर प्रन्धावली के. 
पक 

तीन सागों में छुपे थे; उन्हें एक्र जिद मे कर दिया गया दे ! 


इन ( भजलों ) का प्रत्येक्ष शब्द अलोकिक शाक्कि ओर 
इनके पाठ तथा श्रवण ऋरंन से निञ् स्वरूप का अवश मनन 
और निदिध्यासन भल्री' प्रकार हो जञातः है | जो इन्दे पढ़ें या 
खुनगा वह अपने अज्ञुभव से आप हा खा्नी देगा 


सूल्य सम्पूर्ण राम वर्षो साजल्द २) 


[ ११६ |] 


ब्रह्मलीन श्री स्वामी रामतीथे जी के पद्ट शिष्य श्रीमान्‌ 
आर, एस. नारायण स्वाभी द्वारा व्याख्या की छु६ । 


(४) श्रीमह्ूनगवदगीता । 


प्रथम भमाग- अध्याय दे पृष्ठ लख्या ८३२ । 
सूल्यः-खाधारण संस्करण २), विश संस्करण ३) रु० 
यूं तो आज कल श्रीमद्भग्रवदूर्गाता की कितनी ही 

व्याख्या प्रकाशित हो चुकी हैं, परन्तु जिस कारण यह व्या- 
 रुया अति उत्तम गिनी ज्ञाती हे, उसे प्रतिष्ठित पत्रों से ही 
आप सुन लीजिये : 

“सरस्वती” का मत दे कि, “स्वामी जी ने इस गीता-- 
संस्करण का अनेक प्रकार ले अल्ंकृत करने की चेष्टा की 
है। पहले सूल, उसके बाद अन्‍्वर्यां काउुसाश प्रत्येक इलोक 
के प्रत्येक शब्द का अथे दिया गया हे । डसके बाद अन्वयाथे 
ओर व्याख्या हे । इसके सिवा जगह २ पर टिप्पाणयां दीए 
गई ६ जो बड़े महत्व की हैं| बीच २ मे जहां सूल का विष- 
यानन्‍तर होता दिखाई पढ़ा हैं, वहां सम्बान्धिनी व्याख्या लेल 
कर विषयका मेल मिला दिया गया है । स्वामीज्ञी ने एक बात 
ओर भी की है । आप ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस 
का संक्तिप्त सार भी लेख दिया हे | इस से साधारण लिखे 
पढ़े ज्ञोगों का बहुत हित खाधन हुआ हे । मतछकूब यह हे 
के क्‍या बदुश ओर क्या अल्पकज्ष दोनो के संतोष का खाधन 
स्वामी जी के उस संस्करण में विद्यमान हे | गाता का खर- 
ल्ाथे व्यक्त करने में आपने कसर नहीं उठा रक्खी 


ा 


“अस्युद्य कद्ता हेः-” “हमने गीता की हिन्दी में अनेक 
व्याख्याएं देखी है, परन्तु श्री नारायण स्वामी की व्याख्या के 


[ ११७ ] 


खमान सुन्दर, सरल ओर विद्धत्तापूण दूसरी व्याख्या के पढ़न 
का सोभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ है। स्वामी जी न गाता का 
व्याख्या किसी झ्वास्प्रदायिक सिद्धान्त को अथवा अपन मत 
की विशेषता प्रतिपादित करने को दांष्टे स नहा काह। 
आप का पक मात्र उद्देश्य यही रहा हैं के गाता मे श्रक्धष्ण 
भगवान ने ज्ञो कुछ उपदेश दिया है उस के उत्कृष्ट भाव कई 
पाठक समझा सक 

“अ्रवधवासी लिखता दहेः-- छपाई, कटाई. कागज 
आदि सभी कुछ बहुत सुन्दर है | आकार मक्का । इुषघ्ट 
संख्या ८३२, प्रस्तावना बड़ी ही पांडित्यपूं ओर मामक 
जिस में प्रसगवश अवतार, सिद्धि आंदे गूढ़ बिषया का 
श्रत्यन्त रोचक, प्रोढ़ ओर विश्वासोत्पादक वणेन हुआ हें, 
कर अकम का विवेचन जो भीता का बड़ा काठन वेषय ह, 
ऐसी झुन्द्रता से किया गया ४ कि शाख्रज्ञ आर साथारसु 
पाठक दोनों ही लाभ उठा सकते हैं । साराश यह क शस््र 
दश्लि से यह ग्रन्थ द्विन्दी संसार का वे जोड़ रत्न है। शाकर | 
भाष्य, ल्ोकमान्य तिब्रक कृत गीता रहस्य, अथवा हान- 
श्वरी टीका हिन्दी की अपनी वस्तुएं नहा हैं। अन्ध खबथा 
आदरणीय ओर संग्रह के योग्व छुआ हैं| गाता का युर्कि 
पूर्वक समझाने के लिये यद्द अपूब साधन श्री स्वामी जा न 
प्रस्तुत कर दिया ६ 

'तरेकिटकल मेडिखिन  ( दिल्‍ल्ही ) का मतः--* अन्तिम 
व्याख्या न जिस को अति विद्वन्‌ अमान बाल गग्ाधर 
तिलक ने गीता रहस्य नाम से प्रकाशित किया दें, दमाई 
चित्त में बड़ा प्रभाव डाला था, परन्तु श्रीमान आर० एस० 
नारायण स्वामी की गीता की व्याख्या ने इस स्थान का 
- छीन लिया हे | इस पुस्तक ने हम ओर मार समा को 


| रेस । 


इतना मोदित कर लिया है कि हमन उसे अपने नित्य घातः 
स्ण्य्ण का पाठ पुस्तकों मे ल्लास्मलित कर दिया हे” । 
चित्रमय जगत पूना' का मतः--हिन्दों में गीता का 
संस्करण अपने ढंग का एक ही निकला है ! क्योंके अभी 
इस प्रथम भाग में कवक्त ६ अध्याय हा आ सके है, आर 
उन का व्याख्या इतन बड़ ग्रन्थ म हुई ह, अथात्‌ स्वामी जी 
न इसे कितनी ही विरषताओं से थुक्त किया है ! भूमिका, 
प्रस्तावना, गोता-रहस्य, श्लोकानुक्रमाणका, पूच वृत्तान्त 
आदि के बाद मूल गीता का शब्दाथ ओर व्याख्या तथा 
टिप्पणी लिखी गइ है । अथात्‌ इन सब अलंकारों क सिवाय 
स्वामी ज्ञी न स्थान २ पर विावध महत्पूण फुट नोट दकर 
पुस्तक का सर्वाग सम्पस्त ही बना दिया है । साथ ही जहां 
सूल का विष्यान्तर होता दिखाई दिया, वहाँ तत्सम्बन्धिनी 
व्याख्या दकर वर्णन को श्खला वद्ध कर दिया है । इसी 
प्रकार प्रत्येक अध्याय के अन्त मे उन्चका सार देकर स्वामी 
की ने इसे अल्पज्ष ओर बहुश सबके समझने योग्य बना दिया 
है। गीतीं का सरलार्थ तो वेले ही समझ में आ सकता है, 
किन्तु ज्ञिन गूढ़ाशया को प्रकट करने के दृश्य से यह टीका 


है थे 


९. से ढरं व 
लिखी गई हे, वह प्रस्थापक ही कहा जा सकता है | 7“ “7: 


स्वार्मी राम की फोटो वा चित्र 


राम की भिन्‍न २ आकृति वा आखन की झुन्दर फोटो 
( केबिनट साइज़ ) सूल्य १) प्रति कापी। 


राम की वदन फोठो ॥) 


राम तथा उनके शुरू आदि के सादे चित्र, सूल्य प्रति 
कापी “) ओर दस कापी ॥) 





5 का [क के 
स्वामा सत्यदव का उुस्तक। 
/ १) अमरीका पथ प्रदशेक ॥), (२) अमरीका दिग्दशन १) 
(३) अमरीका के विद्यार्थी )), . ४ ) अमरीका म्रमण ॥] 
(४) मचुष्य के श्रधिकार &), (६) सत्यनिबन्धावली ॥| 


(७) शिक्षा का आदश |“), (८) कैलाश यात्रा ॥), (६) 
राजर्षि भीष्म |), (१० ) आश्ययेज्ननक घटी ।£/, (११) 
संज्ञीवनी बूर्टा ॥, (१९) लेखन कला ॥ 
सलायनशास्त्र । 
डाक्टर मदेशवरण लखिंह एम--एस. सी. 
' हिन्दी केमिस्टरी ३॥| 
 बनलपती शास्त्र हा 
विद्यत शारत्र 4) 


(१) अमृत की कुंजी । 


( वा ज्ञान कहानी ) बावू बेनीपलाद एम. ए. एल. दी 
द्वारा रखित सूल्य पति कार्पी ०) 


साधन समग्रह | 


हक 


यह पुस्तक भक्तपवर श्री पारिडत भवानीशकर जी के 
उपदेश के आधार पर लिखी गई है । इस के प्रकरण ये है । 
१ ८, २ कम, ३ कर्मयोग ४ अम्यालयोग, हे जश्ञानयोर 
और दे भक्तियोग । दोनो भागों की पृष्ठ सलख्या लगभग ६४०, 
मुक्य दाना भागों का २॥) प्रत्यक भाग का है॥) रू० 


[ रक: ॥| 
के प्रसिद्ध योगी रामाच 


की 





का हिन्दी अनुवाद ( ज्ञो ठाकुर प्रासद्ध नाशयण द्वारा 
अनुवादित ओर प्रकाशित है, ओर लीग के दफतर में अभी 
बिक्री अथे आया है ) 


नाम अन्ध : सूल्य 

(१) श्वास विज्ञान ( अथोत प्राणायाम ) ॥) 
(२) हठयोग अथोत्‌ शारीरिक कल्याण १॥] 
(३) योग शाख्रान्तगंत धम्म ॥| 
(४) योगन्रयों ( कमयोग, ज्ञानयोग झोर भक्ति योग ) ॥) 
(४ ) राजयाग अथांत्‌ मानसिक विकास १॥| 
(६) योग की कुछ विभूतियों ॥| 

.._ स्वयं ठाकुर प्रसिद्ध नारायण सिह छत ग्रन्थ ' 
(७ ) ससार-शहस्य अथवा अधः पतन १॥| 
(८) सीध् परिड़्त (एक दाशलनिक उपन्यास) १॥ | 
( & ) ज्ञीवन-मरण-रह स्य ।£] 
(१०, कृषि सिद्धान्त... ”] 

मेनेजर, 


नीच 


श्री रामतीथे एब्छिकेशन लीग, लखनऊ. 









के क्‍ 
व्तामाकर धरा «हक कक 
वीं के २४ भाग अब डे के फझामों 
जहर ५ 
लटो (खणडों)में विभक्त तैयार 
चारों सेटों के पृष्ठ लगभग ३४०० हे 
पूल्य भ्रति सेठ साधारण संस्करण बिना जिह्द ३) 





» फुटकर भाग ,, हा ॥5] 
875 चर विशेष $ 
”  भति सेट विशेष संस्करण सजिल्द ४॥) 
» छुटकर भाग १३ ॥2 


डाक और पैकिट खच ग्राहक के जिस्म होगा । 
बतमान वर्ष अर्थात्‌ दीपमालिका सं० १६८४ 





पके लगभग १००० पृष्ठ के छे भाग पका शित होंगे । - 


इनका ऐशणी वार्षिक शुल्क निम्न लिखित रीति से होगा , 
.. १-श्रस्थेक साग केवल बुक पौकिट द्वारा मंगाने वाल ले 
..._ दिना जिर्द ३) रु० और खज्िल्द ४॥) रु० 
३- प्रत्येक भाग रजिस्टर्ड बुकपौकिट डारा मंगाने वाले सख्त 
बिना जिल्द ३॥) रु० और साजिल्द शरण 


३ई--भ्रत्यक भाग बी० पी० द्वारा मंगाने वाले की ॥ 






'पैशगी झऋपना नाम दे रजिस्टडे कराने के लिये 
भेजने होंगे, फिर डखे भी वार्षिक शुल्क के साय छे 
. भाग मिलेंगे । 





व 
है 


पु 
। 


